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आसार 


""प्रमिय हलाहल मदभरे” को विच पाट्कों दो सवते इए मे 
यदी प्रसनता दारहा ३। प्रयते निर्माण में दों दै प्राचीन प्रथो 
ग्रौर दादाश्नरा कावह्ायोगरह्याटहै किगेपत ग्रनृपं सम्तरन लादघेरीं 
च "दो र्नाकर' क्‌} श्रत हम ईन स्भीक्तात--श्रन्नात दाहाकाय 
श्रोर कवियों ये धरति श्रपना श्रामार प्रदरितत क्रते दरह। श्रा श्रनूप 
संख्छत लादनेरा वे श्रविकारिया 3 प्रनि इम द्रपन। यामा प्रकट करना 
नदीं भून सन्ते निदनि हमारे शोप महाय थी गाख्वामा कौ प्रध्यपन 
की खमा सुविचाए प्रदान की 


ग्रय माला ङे प्रकाशन में राञ्य शित्नाधिकरी श्र) जमनाय िहज। 
मे्ताग्रीर दु चर श्री न्वत सिंटजी का श्रतुननाय प्द्यग रदादै। इम 
ञ्नि गन्त} मे उनश्चं ग्रामार भ्रच्ट करं। 


मुलचद पारक 
रजिस्टर 
भारतीय विद्या मदिर, वीकानैग 


दो शब्द 


ध्री भरागापाल जी मोस्वामा क “ग्रमिय हलाष्ल मदमरे" प्रथ को 
प्रकाशित चसे हृ षमे दडोखुशोदोरदीरै। बडे परिभिमसे यह प्रय 
तेयार श्रिया गया है छागो क विभिन प्यापारो श्रौ उनी भावं भगिमराश्रं 
पर्‌ ठेमे चुमते शरोर मनमोष्कं दां का इतना यडा सकलन श्रन्यतं नर्हा 
मिलता । यह श्रपने दम का पला सकलन ६ै। 

कष्य श्रौर सौदय शास्ते श्रालां क] बनाबट, उनकी मगिम्‌। 
ग्रीर उने विभिन भ्यापायों का बा मश्व दै । पाचन कलसे ष्ी 
कलापे श्रौर कवियों का ध्यान दषजश्रार गया ६ । समी कवि्योने 
चदि वेष] या गमलमान श्रर्णां क पवित्र श्रौर उनवे श्रनबेोलते 
नान! दी करामाते पर श्रपनालेखनीवे द्‌) प्रपर चदये ई 1 परग्परागत्‌ 
सधियिधाय दी हत विधा का पूणो निदश्न क्रमे काथय सपादक 
कांटे } वगीकर्णपे द्वारायह कामवरो खुब से किय गयाहै। शमे 
विश्वातदै कि यर्‌ ग्र-य श्रचिकृसं श्रधिक हवा में पटचेमा श्रौर पसयेक 
सधय प्रेमी पारक &स महत्वपूर्णा ग्रथ के छध्ययन से लाम उठयेगा | 
दत्यनम्‌ । 


सत्यनारापण दारीक 
ग्रष्यक्ष 
भारतीय विध्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, दीकनिद 


प्रस्तावना 


काव्य साह्य काभूल दटेर्यश्रानद की प्रि मानां पयरै 1! इसप्रानद 
षे उपलम्पि हपु प्राचीन काल से कविगणो द्वारा मतत प्रयत्न हीते रह है 1 प्रस्तुत प्र 
अमिय हलाहस प्रदभरे' मुक्तक काव्य धारा कं ४२२ मुक्तक वा सक्सन है! हिदी राज 
स्थानी के मुक्तक साहित्य मेँ दाहा सर्वाधिह प्रयुक्त प्रा है 1 ल्घु काय तथा अर्ये गाभीय 
की टेष्टि से जनमानतने ष्टे कीम्रय दा को श्रपेक्षा श्रेष्ठतम घोषित क्यि- 


पररा मदर परहो षणौ गाह महली निच । 
यवा जरतं लार है, गीतं प्रधान क्वित्त॥ 


च्योरौ सुक क! दूटेडा, कवित्त दद क भूप) 
जणे दलर्रह ्ुलणा षू फिमरौज वामनदख्व॥१ 


रहीमका त्िमिटिवद नट कूढलो' ती प्रिद है दी । तदपरान्त प्रप्र 
सादिष्य के विकास-कालं स लेकर वतमान तकं विभिन्न विषयों प्र लभ-सक्षावपि दोहो फी 
उपलन्धि दस छद को सर्वाधिक लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है) प्रस्तुत खक्लनमें 
मात्र पारो स सर्बापतं दाष" कौ उपर्लाध मो उपयुक्त भरमाणा को परिपुष्ट करतो 2 । 


ज्ञनिश्दियोमेनेत्र प्रधानं । नेत्रा का जितना सम्बध भ्रतकरणादे है चठना 
प्म्पदददरयोकानहो ।नवोकादी एकमात्र माध्यमएसारहैः जा भोग के भ्रमाव म 
मनको बुष्ठाद्रस्त नहीं होनदेतां है प्रोर प्रेम दो अधिकाधिक वृद्धियत कुरतारहै, 
विपोर्याप्नि भे जलने स बघातादहै ।> 





१ मभिराम्‌ इदि द्रौ श्राचषय 
> दषशप्लादर, पवर ६४ २, दोहा सक्या ६४, ६५ 
३ पपम्‌ रमि शौर श्वाय 


य शरसिंकेवलदेपनीदोौ कही दै वस्कि--दुतो है, उतभती ह, रोनी ह, 
भती है, दलती है, नरस ई भरती है नाचतती है, पोती है, दौद्ती 
है, श्रकुलाती है समूचाती ह श्रदक्तो हँ तरसाती है, इवती ह देसती रै, दुखी 
तीह रोभताहै मारोह जिकानो है पागल चनानी है चक्ति होती है, पनती है 
सगतो है, सस्ती ह, चकता है, हार्ती है निहारती दै, सटपटती ह अलस्ाती 8, मुक 
शती रै, पिलत है, व्क बरती ह गिस्तौ गडनो दै रप्र, परती है, येषत्ती ह, 
उमढती ६, भौप्मन्‌ जान वया क्या करती ६1 


यह प्रासे" इततेनं काय करन वानी हुन परमा न्य मादि तास्थ प्रसेताप्रोशी 
षष्टि म चाहे कर्मोद्रपनेहांबन संकोर्ह पर्तुहमारकवियोते इते केवल -निद्धिय 
भानालेरेमी बातत नदो है उरते दसद कायकत को पर्याप्त विशालमानाहै प्रौदभय 
दद्रिपो की अपक्ष इतके वणन को प्रमवता दी है। 


सच प्रकार कं वण॒नोदही सत्तिभ्रारठोका वणन भौदोप्रदार का प्राप्न होता 
&- 

(१) वस्तुपरक 

(२) भावपरं 


चरतुपएरक वान मे नर्तो वौ बनावट प्म्वे धो टृश्प--सरल, तरल, तीखे, 
बुटिल, प्रसितं सत, रेनार, ध्रषण उज्जवल, चपल, केजरारे, श्रनिपारे प्रादि क्षब्दों 
दवार प्रस्तुत क्षि जाता है । वयाकि वस्तुपरक वरान वाद्य सोदय का वन दहोतादै 
इद प्रकार के वणनम्‌ विद्धानो का मतद ङि परम्परागत श्रवदधविम प्रावरद् रह्करडदी 
त्रिदिष्ट उपमाना का श्राघ्रयतेना प्हतादहैःवे दी परम्पणगत विनेषरा प्रयुक्त करने पठते 
है 1 मर्दार्ही मो श्रत्रस्तूुना एव विश्नेपणो का प्रयोजने है चहँ श्रोता श्रौर वत्तादोनोको 
हृष्टि म वही एव सोमावदे स्वष्पं उवस्वित्त रहता है 14 


पयित प्रभिमेत नयना दै एकांगी वराचमे मानाजास्वतादहै रितु जहां नयनो 
फा सर्वगण वणान करते हए सर्मा वत्त खूप प्र्तुत क्रिया जाता है वह्य कविर्यो की कल्पता 





९ म्तिसम्‌ कति श्रीर्‌ छाचपय \ 


४ 


्रनूडी उदाने मरने को स्वतत्रहै \ एेसा हमरा भो है 1 वरहा वे श्रप््तुतो को प्रत्य वरन 
मै स्वच्छदे रहकर भी तफल वसद हृएर्है। 


श्रखा के वत्तुपरक परभ्परागत उपमान दवेत, नीत व रक्त वणा क कमल, 
विभिन पुष्प मम, सजन विभिन्न नस्त श्रादि ह । दन उपमार्नो का प्रयोग श्रादि कान्य 
ते तेकर वत्तमान परयत्त केक्रा्यों मे निष्ठापू कि हभ्रादहै। 


भावपरक वरान+ मे दयता नही होती है । "भिन्न इर्चिहिलोक के प्राधार पर 
विभिन्न भरनुमभूतियो के द्वारा विभिन्न माव का प्रमविष्णु वएन, भेम क एवय श्रौर्‌ गुद 
दोनों स्पार्मे सामन भ्राता है। कवि जि वस्तु को देवता है उसकी प्रतिक्रिया उमे मने 
पर होतो दै 1 उक प्रमाव से भ्रनुभव करक वह भ्रपने शव्द मे उक प्रस्तुन कंरतांरहै। 
दप प्रकार कै धणनं मे पाठक को तवं तक भ्रान-द को उपरला नही होभी जव तक कि" वहू 
क्वि स तादारप्य स्पादित्त करता हषा उठकी भवभूमि हक पटैवकर उस ्रमिन्यक्ति को 
हदयगम नकर ते। 


। चाह स्यूत्त उपमार्नौ दारा भर्भिव्यन्जितं रोतिकालीन वणन होया भगेद्रेके कौ 
स्विति म स्यूल वस्तु के दश्चनोपरान्त उत्व न हुई प्रतिक्िया को व्य्जना हो, दोना स्ितियो 
मे गृहन श्रनुमूतिसे ही मानस्तिक भरानद भात है। षयो प्रनुमूति हौ स्ट्दयके मनमें 
अनुमूति जगातो है कल्पनः ता, ग्रनुभूति ष्ये खहूदयना भषण कए सावन टै परतु कापा 
सवेद दो. भनुशरुतिदहीहै। 


भावप वर्णन मे विनेषणों बौ युक्तियुक्तठाकी प्रावश्यक्ता होठीरहै१ 
वि्रोपमता ॐ साय-सय मावोदीफन क्षमता के सुचार उनिव कए महत्व होता है ।२ 


ौ 

भार्वोकोचटीष्ठक््एनेके लिए जीवत चिवाकीो प्रस्तुन षरने दाते रात्तिमव 
एवं रोति मुक्त वणन मँ जहां पाध्रयगठ विनैषणो का प्रयोग दपर दै वहां व्यया भरं 
पिघ्रां ते साशादुकार होते हौ विरद प्रौरवेदना षौ गम्भीरता भ्रनुभव होन सगतो है 


= 





~~~ 


९ अतिन कवर द्र श्राय; 
२ हिन्दी सा का वु० (तिरर नम्र 


ये मंकेवलदेवती हो नद्यं दै चरकि--द्ंढनी ई, उलमतो है, रानी ई, 
भरतौ है स्नती ह, तराना टै, भरती ई नाचती ह, पीठी 8, दती 
है, अरकुनानी है सद्चाती र श्रसषती ह, तरमाती ह हवती है देखन ६, दवी 
होती है रीमनो रै मारती ई, जिलाना ह पागल चनानी है, चिति होती है पनती 
लगती र सहते, यक्ना, हास्ती र निहारनी है षरपटाती है अ्रलक्रत्ती द मषक 
रती ह, मरिनतती है, इसक करती है गिरता ह मडतीरै टपकती है, फुल्तो है, वेषदठो है 
उमषती ई, ध्रौर न जान क्या ष्याक्रतीद६। 


यह (यराते' टतने हाय करम्‌ वानी हान्‌ पर भी साष्य प्रादि शस्त्र प्रणेताप्रोषी 
हप्टिम वष्टि कर्पेद्रिथ नहो वने पकौ प्रतु हमारे कतरियोने इम केवेलत नानेद्रिय 
मानाहो एषी ब्रत नहा दहैउरनि इसेक कायक्षत्र की पर्पाष्ठ विनातेमानाहै प्रौर्‌प्रय 
इद्धियों कौ रपा इरे कणन को प्मवतादौहै। 


सद प्रकारके वणनोकौ पाति श्राठोषका वएनमभोदोप्रकार फां प्राप्त होती 
दै-- 

(१) वस्तुषरक 

(२) भावपरं 


वस्तुपरक चणान प नयनो दो बनावट स्व धी टेव्य---सरच) तरल, तीस, 
कुटिल, प्रसित सेतत, रतनार, प्रष्ण उज्ज्वल, चपले कजरारे, धरनिदारे प्रादि छन्नं 
द्वारा प्रस्तुत क्रिया जाता है । क्योकि वस्तुपरक वणन वादय सौ्दमे का वशंनहोतादै 
के प्रकार बे यणएनमे विद्रानो कामत वि परम्परागतश्रदधिमे ब्राददढध रहूकरखदही 
विशिष्ट उपमाना का प्राश्य लेना पदताहै,वे ही परम्परागत विनेषण प्रयुक्तं करने पडते 
1 क्ट मो भ्रप्रध्वुता एवे विनेपसा का प्रयोजन है वहा योता प्रीर वक्तादोरनौकी 
ष्टिम वही एक सौमाबद्ध स्वत्त्प उपस्थिते रहता ह 1१ 


कथिते प्रभिमतं नयनो दे एकामी वणन मे माना जा सकता है मन्तु जहां नयनो 
षा सर्वाभौणु दणन करते हए सर्मा वत रूप भ्रषतुते किया जाता है वर्ह कविर्यो की कस्पना 





१ मपतिरम कवि श्रौ शयद्धाम\ 


दे 


भनी उडाने भरने का स्वतवदटै। एेसाहमामी है) वहाँ वे श्प्रन्तुतो को प्रत्यक्ष कर्ने 
म स्वच्छ-द रह करमो सफलव सिद हूए) 


भ्रंसा के वस्तुपरकं परम्परागत उपमान द्वे, नील व रक्त वणं कं कमन, 
विमिन्न पुप्प मृग, खजन वरिमिन्न नस्य रादि । इन उपमानों का प्रपोग आदि काव्य 
से लेषेर वतमान पयत कं काव्यो में निष्ठापूर्वकं त्रा है) 


भावेपरक येणन+ म दयता नही होती है। 'भिन रेचिहिलाक के प्राधारप्र 
विभिप्न भ्रनुभूततिर्यो के दारा विभिन्न भावौ का प्रमविष्णु वणन, प्रेमके एेद्दरिय प्रोर गुद 
दोनो स्पा पं एापनश्रात्तादै) कवि जिद वस्तु को देखत है उसकी प्रनिक्रिया उसदे म 
पर होती दै । उक्षकरे प्रभाव से भनुमव करके वहु श्रपने शनं मे उप्त प्रस्तुत करता दहै। 
इष प्रकार कै भणनं मे पाठ को तव तकं भ्रान-द कौ उपलन्धि नदो होत्तौ जय तक कि वेह 


विसे तादात्म्य स्थापित करता हरा उ्तको मावमूमि तक पहुंचकर उस ब्रभियक्तिके 
हूदयगम नकर ने। 


चाहे स्थूल उपमान द्वारा प्र्भिव्यत्जितं रोत्तिकालीन वणनदहोया मायेोद्रेककी 
पथि में स्थूल वस्तु के ददनोपरान्त उत्प न हर प्रतिक्धिया की ध्यस्जना हो, दोना स्वितिर्यो 
प गहन पनुभूतिसे ही मानमप्तिक प्रानं प्राप्त है} षपोकि अनुभूनि ही सष्ुदयकेमनम 


भनुभूति जमानी है कल्पना ता, भ्रनुमूतति को सटहूदयता पभरपण का साधन है परवुका-यका 
स्वे ठो भरनुभूति दी दै। 


भावपरक वर्णन मे विचेषर्णौ कौ युक्तियुक्तवाकी भ्रावनयक्ता होती है, 
बिघ्रोपमता ङ साध-माय मावोदोपन क्षमता के सुचाठसनिवेश कं{ महत्व होता ट।२ 


भावो को उटोपतशणेके लिए जौवत चित्राकोप्रतुन क्रमे वाले रतिगव 
एच रत मुक्त वणन भे जहौ म्राभ्रयगतप्विदपणौी का प्रयाग ह्परा दे वहीं व्ययः मर 
पि्ा ठे साधतरुषारे होठे ही दिष्ह भौर वेदना फो मम्मीरता भनुभव होन लमरत्ती ई 


॥ 





१ मतिराम कदि दरैर चादाय , 
२ प्न्रीक्षा० का वृर एतेन ननन 


ये घ्यास केवल देषनीषहो नदा है व्पि-द्रेढनो है, उलभती र, सेनो है, 
मस्ती है, उनती ई, हइतरानी है, भरतो हं नाचती ह) पोती है, दोदती 
है, श्रकुगाती है सकुचाती र श्ररक्तीरहै तरमातीरहै इबतीह हसती है, दूषी 
होतो ह मनोर भारती है, गिलानी ह पागल चनानौहै चरित होती ई, पनती है 
लगती नश्तार्है, पक्नारहै, हारतीर्है निहारी है, सटपटातीह भ्रलसाती रहै, मूसक 
रुनी रै) भिलनी है, इव धरती ह मिती ह गडती है, रपक्ती है, फूटततौ है, वधती है, 
उमख्ती ६, भौर न जान क्या वया वरती दै1 


यह्‌ “कतिः इतने कोय बरत वानी हाने पर भा साद्य श्रादि दास्तरश्रणोतार्भोषी 
टप्टिमे षाह कर्म्ियनहीवन सकी परव हमारे फेविय।ने दे केवत नानिदश्िष 
मानादहा एेसी बात नहह उतने इषकं कायक्षेव भो र्याति विला माना भ्रौद्भ्य 
दद्धरियौ कौ प्रपक्षा इषं देएन फो प्रमूतां दो है । 


सव प्रकारं कं वएोनोकी मातिश्रालोका वणन मभीदोप्रकार का प्राप्त टोता 
ह- 

{१} वस्तुषरक 

(२) भावपरं 


वस्तुपरष वणन म नयनां की बनावट सम्ब घी टृश्य--सरल, तरल, तीखे, 
शु टिल, प्रसितं सेत, रतनार, धप्ण उज्वल, चपल, कजररे, श्रनियारे भादि शब्दो 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता द । कयोक्रि वस्तुपरक वर्णन वाह्य सौःल्य का वंन होता ह 
शख प्रकारके वणानमदिद्रानोकामतदहैदि परम्परागत भवधिमं आबद्ध रहुकरयनही 
विरिष्ट उपमाना का श्राश्नय तेना पडता हैः व ही षरम्परागत विनेपण प्रयुक्त करने पतै 
1 जपँ कह भी ध्र्त्ता एव विक्षेपो का प्रमोजन दै यहं श्रौता प्रौर वक्तानेनोकी 
हप्टिभे वही एवं सीमादद्ध स्वेष्प उपस्थिते रहता है ।५ 


णयत्‌ भ्रभिमते नरयन वै एकामी वणय मे माना जा स्वेता कितु जहाँ नयनों 
का रर्बागौण वणन करत हए सर्मा वत दप प्रस्तुत कथा जात्ता हि वर्ह कविर्यो की कल्पना 





१५ मनिएम क्ति श्रौ चाय \ 


॥, 


नरी उडानि भरने क स्वतत्र दै । ठेस हमा भी है ) वहां वे श्रप्रम्ुतो क प्रत्यक्ष करने 
मे स्वच्युद रह कर भी सफल व सिद हुए हे । 


श्रो के वस्तुपरक परभ्परागत उपमान वेत, नील व रक्त वणे के कमल, 
वेभिन पूष्पं मग, खजन विभिन्न शस्त्र ्रादिरहँ) इन उपमानो वा प्रयोग श्रादि केन्य 
पतेर वतमान पयत केकाध्यों मे निष्ठापू ककिटहृभ्नाहै। 


सादपरक वरान+ मे इयता नही होती है! मिप्र रुचिहितोक ' के आधार पर 
वभि भ्रनुभूतिर्यो के हारा विभिन्न भावो का प्रमविष्णु वणन, प्रेमं एद्िप श्रीर दुद 
होना स्पातरे सामन भ्राता है । कति जिस वस्तु को देवता है उ्तकी प्रतिक्रिया उसके म 
पर होतो है ) उक भ्रमाव से भ्रनुमव करगे वह श्रपने शर्न्यो म उस प्रस्तुत क्रतादहै। 
इ प्रकार ै धणन भ पाठक को तव तक भानद की उपर्लाव नही होती जयतक किं वह्‌ 
षवि से तादात्म्य स्थापितं करता हपरा उसको भावमूमि तक पटुवकेर उस म्रभिनव्यत्ति को 
हेदययम नकर सि। 


+ बाहे स्थूल उपमा्नौं द्वारा प्रभिष्यस्जितं रीतिकालीन वणन होया भावोद्रेक कौ 
ध्थिति मे स्यूल वस्तु के दशनोपरान्ते उत्य न हई प्रतिद्रिया की यजञ्जना हो, दोनौ त्पित्िमो 
मे गहन भनुप्रुति से ही मानक्सिक भ्रानेम्द प्राप्त है 1 क्योकि मअनूरूति हौ सह्देपषे मनमे 
अनुभूति जगाती है कल्पना ता, प्रनुभूति को सहुदयतः प्रेषण का साघनदहै परतुक्ाव्यना 
स्वेद तो प्रनुभूति ही है। 


मावपरष वर्रोन मे विनेषर्णो को युक्तियुक्तताकौ भाव यक्ता होठीरै। 
चि्रोपमता ॐ साय-साप मावोटपन क्षमता के सुचाऽसनिवग फा महत्त्व होत्ता दै 1 


भार्वोको उदीप करनेके लिए जीवत दिध्राकोप्रप्तुठकरे वाचे रातिगत 
एव रीति मृक्त पणन प जहां प्राभयगत्त विनेपणों बा प्रयोग हप्र ह वहां व्यथाभर 
विघ्रं घे पालादुकार होते टी विरह प्रौर वेदना यौ गम्भीरता भनुभव होन लगती ह 

९ मनिन्‌ कति ष्ीर श्राया , नि 
२ ¶ट्न्दी छर दा वृ पते टा नोन्द्र 


॥ 1 


शरीर प्रानेम्यनेगत वणनम्‌ एद्रम विलामकं सथोगजय भोगं को विह्वला भ्रक्षट 


होती है 1" 


ननन" के एषागी वणन मे महि, पतक) परौनिर्या, कोए, तिल, दृष्टि, वित्तवन 
परपाग, श्रम काजल रक्तिमा, भ्रौर नीद ्रादि से पम्बनिधितं प्रकृत व्यञ्जना मानव 
हृदय रे कोमल घोर मधुर मावोकेतारोंकोपोरदे भदत केर दतीदरै। भौरमत्र 
श्द्रिय के सर्मा दत्त वणनर्मभो एते साहष्य नो ग्रचुरतादैजो पोहति व षत मन बो 
रष सोकरयुक्त मुरमलयानिले सेष्यजन करते हुए भ्रम के हष्टोले मे एन इनि भुनाते 


बालाोहै। २ 


भावो के उदीपनम सहायक क्रिया मूलक वितेपणोकीजो भरमार धालोकै 
लिए दहै वहे म्रय प्रवयदे कं वेण॒ने मे दुसम दै या ध्रसम्भवे है 1 


क्रिषाभूलेद विदेषणा फो लम्बी सूचीदै जिनमे कुछ ये है श्रनखोहे, उतरे 
द ढरारे भ्ररसाने सरसानि, दुन द चुरान, लहते, तिलो, सगौँ हे। गषीहि, उडीद 
हृषौहे, मोहने ब्रते, उनदीहि भ्रादि । 


कृत्तद्धिताम्त विशेषणो भ, छक, बने, दय, रषे रषमरे, पमपग, रगमे, 
लीने, नोने गड भारं रसीने, निगोदे, गमप्रादिह। 


जहा नेमो का प्प्रीलिग मं प्रयग है वहम- 

सनौर (रोहि), भनपनौ (चितवनि), सूती (शख) श्रनलभरो (पेलि) 
प्रादि दै। 

उपयु कत भाव भरं विशयणो का रसास्वादनं एक विनष्ट मावभूमि कौ गहराई 
मपटूचकरहोक्रिपाजासर्क्ताहै1 मावपरक वर्णन क्ध्ानद की ध्रनुमूहति विपयगत 
प्मधिक्त है वस्तुगत भ्यून 1 अररसिको कां यह सुनमनेदी दै । 

प्रनियारे तीखे, बदरे, करैरे, विशाल, सुरग, चचले, प्रसित, सित, श्रष्ण, 
प्रादि विनपणो वर्गाच भाकारे प्रकारकं थानफहै। दत दिनपणो से चाशु चितै समक्ष 

+ पन सय क दृर्ते सत डा० निद्र 

२ पश्िरम बेद्वि प्रर श्रष्व्य 


र 


करने मँ सहायता पिनती है ! पर जहाँ क्रियापू्लर्व दिनेषु का उचित प्रयोग होता 
ह वह एक विनेय प्रकार के व्यापा को केत्पना केरनं प्र्‌ हो प्रानग्द को उपसन्धि 


हती दै। 


सम्मोमणश्डृगास्च्‌ विश्रमम्‌ श्ययार दार्नोकेवर्णनको प्राश्य अरिं ह षर 
ण्ृगाद्‌ को प्रवति यदं ्दननः तक मरङीरानी है यच प्रष्य द्दपलेम्म या पयोग 
रहता है- न्तु यह्‌ (दनन", सयायकाोसेवप्रयम सपनहैजापरमणुददै) 

चरदर्‌ जपत्‌ क वर्णनष््यदश्रादेपर का चान्‌ करवाने वाले दस पषपनत्टरय 
का हद साह्य ये निम्न पर्यायो द्वारा व्यवहार दरुमा है ~~ 


नने, नयन, ननां 

भर्‌, विया वे 

सोने, गोपने ण लाइन 

चख, इग, ईने, दीदि, श्छ तेष । 


दषने पयो क हृति द्ुएमा शनेः का प्रयोग क्दना प्राय नमी कवियों को 
विकर रदा नाद दोता है) इस सकस के दोह्य मी ण्ननः का प्रयो प्रतिश्या से 
हिमाहै। चेष पर्यपिोंा प्रयोग कतिपयम्यार्नोपररहीटहमरादै। 


कवि रतनिधि भौ पननर्नो के परफायदे निहार दस लमतेहिर्मीतो 
रटति इनक ब्य्पपूर्ण प्युखति कौ ६- 


द्मादु सतित वेच्त मनि, रसनिधि क्र द्विनु दाष । 
ननन मे नन) महिनि) याते नगा माम+ 
प्नोष्पयि सग मोन षते, रुटोर्ट्‌रौ रोहि 


नमह मे न महितो, श्र मनन दा नौह्ि भ 


स्तनिक साप नोन (न~त (-पाय) नदी त्रिपो किमीसेजापय प्रौ 
उनरे मन को उतरे दाय खिता दाम निएयेव टिया परन्यु दते हुन्पकी शात प्रि" 
डनम ह्‌ गई, तदे उदनि कद-- 


शै 


जो दु उपजत श्राह उरष्मोदे प्राप दत्ति। 
र्सनिधि श्रख' नामन इन, पप्रो श्रेय समेति 


शप्र" हदय कौ बात कहु सक्तीहं परस्परमको चागमने वाति तो चख 
ह ६ 


प्नौर रसन ल जानही, रसना ह च्रननिराम 
चात जे इक श्प रस, तातं ह उतः नाम॥ 


प्रय दुद्ियोका तरह क्पी -यापार म स्गस्तस्पस्योगदेने की प्रावरयक्ता 
“गनो मगोनहीरहैःयता भ्रपने श्रद्ध भागसदही व्डे वहंकार्यो कोक्रदेते है-- 


सिव दिरचि सुरपति सच, "पहु देते जेन ) 
तै मनमोहन चेति किए राघा प्राधे नन ॥ 


राधा तो यहां प्रतीक ह । वितु सारेजगकोवगम करनं की सामाय्यं ता 


प्रत्येके नायिका के ्रावै रणो म ६- 
॥1 


जग चम्‌ कीनो प्रापने, भाषो चिवनि चाम । 
नौ हग पूरे खोदतो, कहूष कर्ति तो काम ॥ 


इन हरणो! कातोग्राधासुतनांदही भाद 1 परं स्ुलने का परिणाम कविकी 
कल्पना भौ बाहर है) वितुयम्रधमूदौ श्राव मदो छिपी) प्रीत्ति कौ प्रषेटकर 
देती £ ~ 


मेद नद के स्प पर, रोभ्ठिरही रिफिवारी। 
प्रप मुदो पेलियन दहु, मूंदी प्रोत्ति उपार ॥ 


नही श्राखोजपतदोदोदोपकप्रकागक्रररैहैव्हा प्रदर षो प्रोति प्रकट 
हर विनां कषे रह्‌ सकंतो ह -- 


एक दोप सो मेह को प्रर्टं सव निवि होई! 
मन मे तेह षह बुर जहे हग टदोदक दोई॥ 


1 


्रेमके प्रकट हृतेही्रीजदो राला म दर खडे पडेहौ गातं रोर मनोविनोदं 
होते सगा ~ 


इरयो सड समीप को लेत मान मन मोद) (\ 
हवि शुनं कं द्गनु ही ण्तरत दृष्तं विनोद ४ 


किनु लागा क) यह नयौ का मिलना पद्‌ नही \ पोदौ प ग उन, व्योही 
यौटूभ्विकः केनेन प्रौर दुकनों (रकौ) के हृदय मे माठ षड यई पर नाविका 
विवद! न कौ दहन सममा । श्रपयन होनका इर मी दिया प्र सव घ्यप 
हमा ~~ 
मन्‌ प्रिते जे ना रह, ना भमत हि डरे) 
प्रोतम्‌ श्रायते रेधि, पिलत कमाठ जप \} 


मिननेकौतोश्रते प्राति यद्रकर का मितेष्र, नेह म मरदट्के प्रर स्पमनजा 
फस पौर अड इनको घन्‌ दा है जव षाद दूव्दी पाप कीचदमे द्दप्मे श्रीर्‌ लिङ्नस 
मदेः की ५८. १ १ 


नना पटे नेट्‌ सा पट स्प श सष 1 
चहतं परि निक नहं मनो दृष्टी रयम 


जट हह प्रकार स्य मधुरो म परस्पर नता उनफगयं हो वहा नाविका 
सिप वै पनिवायं मनिकर वदना नी स्वाभाविर् दै) पातिनी को मनाने नायकी ददी 
भराई ठषने वत सममा, मनापा प्रत पे पाव पक्श्षरे मनिद्धोठने कौ शपाम 
ष्क्त्तु इसने मनि नेहो देहा! इतना मानं वर्मे दातो मानिनी क्षरा भर्भं भानि 
दोदक्रक्रिपसे हम हुमक्ट्मिलरदोहै यहृ्रिय री चिस्ठो चितवन कक्षात्‌ है-- 


स्ति श्यो पाहन्‌ परो, तेद कहो पोदौ नरह्‌ ! 
पठतो विय्मो हि मितो, तिरी विदतं मरह 


स्यामे एन्द्‌ विपोगफौ वारी पराई} नाविक कौ भूय व्या, सद प्रसारं 
दे शुष चन घमा हो गवे { नयन उट हु द ष्ये (युन दे युते रह पये} -- 
ताल इवा कै विदुस्ते धुर प्ये सव घन) 
मृष, प्या, नदी $ उदय भदे मन + 


+ सनि श्वप्रियषो दाट दयन सय मयनं ? पर दये दिसो दुसरे दोप 


१५ 


गयनोको मृग की उपमां प्राय दी जाती हैर नामय लोगमगोका 
क्िकाररिया क्रते परयेनयनमृग तो बडे विचित्र है जो उलटा नागरिको का 
श्चिकार करते है भ्रौर यह्‌ रिकार खेलना इहं कामदेव ने सिखाया है- 
खेलन स्िखये श्रलि भल चतुर प्रेरी भार) 
काननचारी मनपृग, नागर नरतु स्कार ॥ 


केमल, मृग, बाण श्रादि कौ तरह ही मचल भी नभो का उपमान रहीहै। 
चचल नयनो को फीने षटकेधूषटर मे वमक्तै हुए देखकर गगाजच म उद्यतते हुए मद्यली 
के जोेका स्मरण हो भत्ता है- 
ए चभचमात्त चचलत नयम, विच ध्रुघर पर कोन) 
परानहू सुरे सरिता विमन, जल उदछधलत्त जुग मीन ॥। 
इसी प्रकार मोने श्रचलक्ी ्रोट मं नक्ते हए नन एक क्विंकोजालेमे से 


छरुटकर चने को -याङ्कल हए खजन कवा जोडा दीख पडा-- 


प्राली भ्रच्त श्रोट तं लकि भलकि हग जात । 

मानह सजन, जालते उद्व को प्रकुलात । 
= जगल के पशु (मग), पशरो खजन, जलचरा म मीनं प्रादि उपमाने निषु रसिको 
कै लिए भ्रानन्दनायक रोगे। रसा ही सोचकर गह्री-पाठत्‌ पद्यु- घोडे, हाथी 
भ्रादिकोभीर््ा्ञौ के र्ग > प्रसुव कथि गया- जिस तरह कृद श्रडियलं घौडे होते 
ह उ्षोतरहूयेहगेनुणणल्यत 7 लमामन मानकर मृहगोरी वेर रटेर्है- 
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मानत लाज लगाम नाहि नक न गहूतं मरोर । 
होत तोहि लख बाल कं, हष्तुध्य मृहुजोर ॥ ॥ 
जरा इन भ्ररवौ घोडो को भा देखिये जो नई नई चालो से प्राह (चाहुनेवालो) 
का मन राजी कर रहेहै- 2 
ताजी ताजो गत्तिन ए, पतव ठे सौखे लन । 
ग्राह मनं राजी फर वाभो तेरे सन ॥ 
-संमलिये, घो्टो > वादये मदपत्त गजराजे की तरह त्रिय के नन प्रेमव्राजारे 
मेद्रू गये हु यनि इनसे वचना हतो श्रपने नन म््पी दुक्यनो दे पलक ट्पी किवाददद 


करै वट जप्रो-- 


टै हणमज भौत के, निष्ठ पटु भ्रमर दनार । 
दीतौ नन इका के पटर्म पतक सिवर ॥ 
घोट श्रौर्हायो पेनामेश्रगदैओप्यौरो के बिना सनाकमी? 
वोचत दसतनसूमरलो रोक सक कोट नाहि) 
खाथसहीषौ भीर स प्रय उही चलि जह + 


योर्‌ मिम प्रदार लायो मीढकौचीरद्प्रपनेत्न्यसे जा टर रानारईै, 
सिसे षवता नही दमी प्रकार यमग्र भो श्रये प्रियके पामर परहूव जतत) 


नका प्रत्ते द्य कै, र्दे रहै च भोट। 
चतरु दरया श्यो छं कर भीर चोट ॥ 


स्प माधुरी केष्यानेकोर्श्रोटमर्हनह द्ट द्मिनौ ही मीस दो प्रये 
साप्रसीपेे हुक्का मोन्व्प देते दददी मो पागने लगते हु-- 
मन हमारे लालचो को हि त्तपाऊ सीष्ठ। 
जह जहे देखते श्प, तह्‌ तट्‌ मापते भीष) 


दमी नोप वालदवं वषये दृटते व्याफाद् भो धरम्मे दिया । भो फी 
खादी, तिक्र काका, श्रा बे यमने उपुतेनि्यो षे घाटे वादौ तरानू तेकर प्रेम नगर 
के वाजाय द्रियकी भूरन तोत्रे सम॑ । 


मु्ट श्डो कटौ तिलह) छद पन पृततरौ काद । 
तोते र्त भिश्च षा, मेह मधर कौ हरे ॥ 
सेक्नि साहूकार बहाने वामे पननेफेे टिवातिया निक क्रि मन { भनेर 
दयते पामन } तेवर पाय { पदमरमरा प } भी नही देण 
पहु श्टादत {कण्ठ ई लित दरणए खाद 
तेरे नम ट्विलिया पन तस दैति म पाष ॥ 


एर वारद्र कयारियोने मनक विर्व रथङ्रन्यरम उधार नै दियारष्र 


उमरे पयनातु प्रेम हयी ज्यात राना षत गयाङ् तिर्वी पर र्त्मनकादटुन्ना रम्वित 
ग्द ६-- 
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नना भने हेन षर्यो, लद्यौ श्प रस॒ सीन } 
भाव व्याज वारिधि ब्रदृयो प्ुटिवो कवत प्रवन्‌ ॥ 


इन बहुरूषियो का क्या ? भ्राजसेठवनगयेहँतो कत पल्ष कौ जटा प्रौर 
परभन की मस्म सगा प्रौर बाबाजी वनकर सख्यकी भिक्षा मायन्‌ निकल पषट- 


हेग-जोगी पतेे-बटरा स्यारद-भस्म लगाई । 
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शूप भी ® लाली दित देष तितं जाह 1 


भौर मिक्षान मिलनं परमन ने पलक रूपी वस्त्र, दर्शन रूपी भोजन, भाच 
षटपी धन श्रौर निद्रा भ्रादि सुलोकोत्याग दिया ्रौर दिगम्बर होगय-- 


पलक वसन्‌ दरम भ्रसन, जल-वितं निस दुख चन । 
ए तजि घुदरि स्याम दित भपे दिगम्दर न॥ 
दस प्रक्ारिकात्पागकरे वाले भमी चोरी-डङ्गा करलेतेर पर वह चोरी नित्त 
को शेषी ६- 
चि~-वितु वचतु न हरत हटि लालन हग वद जोर । 
सदधान के वरपरा ९ जापति कै चोर ॥ 
हसक श्रतिरिक्त चोरी की चिरोपत। यहं कि शरीर, धने, भूषण प्रादि सव 
छो गये, केवल मनं निकाल करते गये- 
कटौ कह याचोर कौ चोरी सन तें वादि 1 
तन भुन सव घछाडि क, लीनौ मनहौ काहि ॥ 
षन प्यारे र्नो के विष्ये कितना कहा जायं ? इनका वान श्ननेन्त ह--ये 
कषणमेशाहदहैतोक्षणमे वोर! क्षणमे शत्रुर्हतो क्षणम मित्र- 


प्यारे नननि को कथन कसे कटो कदित्त । 
दिनक पाह चिन चोर्टां लिन वरी व्विन पित्त ॥ 
दस श्रकार भनेक माघो फो प्रभिच्यक्त करने वाले इन दोहों का समुचित विषय र्मे 
विभाजन करना भी निता-त भ्रावश्यक सम ककर कुद स्थूत वर्गीकरण किंया गया है 1 


श्म सग्रहप्रे वहुतसे दोहेषेमे ह जिनमें स्पष्टतयाषएक्ही माव या एकही 
विषय वस्तु का वणन प्रमिप्रेत हैया विनिष्ट दष्दिकोणः का स्पष्टीकरण दै-- उनको 


१३ 


वष्टिपपह सोपक्के प्रतगतसे चियागयारै 1 इनके भरविरिक्ति कं दोह रे 
लिनिम एवं प्रमु परदार का वप्यं विपयटोनेपरमभोदेद्मयविपिय मे भौ पृथक सत्ता 
रखने र वयि भराय एक रेयी ददियदहै जो विश्नननर्मोक्ास्यानेदहै भोर एक साप 
दो ईदस्द्धं क्प च परिणाम कर सक्तो ६ भ्रयवा कर्ददोर्टो भे तीन-तीन चारचार 
दरगु या मावो का वरान मिनता दै 1 जहाक्चिने विभिन भार्वोया बम्नुर्मो कोष्क 
ह्‌ हे के क्नैवर मं यन्निविष्ट करने कौ चातुरी दिवलाई टै, या क्वि नो दहा कोद 
सागो-पाण मृति उपल्यित क्नी भरमिप्रेत दौगो-- पेते दोहो क वेग॑क्रिरण मं भहती 
कल्निता चौ । म प्रकार की परिस्थिति में हमने उन दोह दौ नयनां नाना भावः 
नीपन् में स्पान देकर सन्तोपक्रनेकीचष्टाकोहै। इषवमेमे प्रते नापिकामिर्दो 
कै विभिन हाव भावो ङे भ्रनेक प्रतकार वे चमत्कारपूणं उक्ति कदोहीं का समावेश 
दभ्रा है। 

यद्चपि विभिन्न रसो व प्रलबाररो के नारिक्राभेर्दो के एव हागें व भावो 
प्रतय भ्रलग "र्षक स्यापितं श्गिए जा सरि ये पर्‌ कंठ करना कसी तमा प्रथमे 
ही उपयुक्तदैन कि म प्रार्४े खकनन पं 1 भतएुव हमने द्म सग्रहर्मेस्थुन्‌ दर्गदिरण 
काही सुदिघानुषार्‌ प्ाघ्रयलिपादटै। 

शख सग्रह मे जिन श्रमिद एव श्रपरमिद कविरथोकेदोर्होका चयन हुम्रा है उभे 
शृण प्रमु य इ- 

(१) दिही (2) मदिराम (३) श्नसीन (८) रसतिधि ५} पमन (६) जमसा 

(७) जमा {८} तुलसी (६) तुरमो (१०) नामसैदाम (११) गुमान ( १२) नरिद 
{१३१ दपात (१४) वीर्‌ (१५) प्रवय (१६) वृन्द (१७) मुबारऊ (१ ८) मत 
(१६) वारिदे (२०) पृथ्वोरान (२१) प्रटम्द (२२) रहम {२३} ह्यन (२५) जमेन › 
(२५) भरण (२६ जान (२५७) केखद (२८) दत । 

दनङे पतिरिति क्विर्पोकदाट मो दमष्ठमटकोद्योमाद्डा रदौ ह पठने 
खच गत ब प्रयति दविर्योर प्रवि कृतनवा-नापनाय उनका पावन स्मष्छ क्रे हृष हम 
पदमे प्रति प्राभार प्रदर करते ह्‌) 

यद्वि दम संन में विभिन्नप्म्पो से सामदरो का चदन जरिया पय दै 

१ हउ श्र कटि"पु पूनिल--्दादस्लान्‌ ुदेदौ 
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भ्रज 


वण 


हिमा 


 धिषय 


अमिय 
हलाहक 
मदसरे 


मक्त नसन 


१ 
ग्रह्य निगुण सुरपति सगु, सेह देये जेन। 
ते मन-मोह्ने वसि कयि, राधा श्राधे नैनम 


६ 
सिव विरचि सुरपति सव्र, सेसहु देखे जे न। 
ते मन-मोहन यसि कयि, राधा भ्राधे नैन \ 


३ 
तीत वड जाके रहो, छ्िश्युकेन मे न स्माह) 
धनि राये राखत्ति तिन्ह, लोयन फोन सांहि ॥ 


1 


तुम पिरि लनदये धरयो, हम तुभो टम कोर । 
इनद्रंमेतुम हौ कहौ, श्रचिकक्ियीक्तो जोर? 


र 
घट चठ डने मे कौन है, तुह समवरे एन । 
तुमशिरिलनखपे धरयो, इन प्रिर नल नेन प 


६ 
दरसन हौको भ्रू है, होत न कबहु मेदे} 
कसे सन श्रषाषटै ? जाके जीभ न पेट ५ 


जिस गुणातीनं ब्रह्यको सगुण सूपे समस्त देवों प्रमु का घाता 
है, जिद काश्रतत, सद्रखफणो वाला गेय एगमोन पांसुका उसी मन मोक द्धी 
राधाने श्रपो-मीनित मयनसेद्टी वशम क्रन्निया। १ 


भगवान श्र (तीन नेन) ब्रह्मा (श्राठ नेत) विष्एुयाश्द्र 
{ स्यात र द्रौर शेषनाग {दी षजरनेन फेने भी जिह भली प्रकार हो देखा, 
उक्षे मन मोन को राधिका मै श्रषि नयनसे वशम क्रिया २ 


निघ ॐ तीन ड वीनो लाकामे मधी समतिहेउसेतम श्रपने नैनो की 
पुतलीमें रपरो, दे राधि, तुमध्यद्ये१३ 


तुमने तो गोवधेन प्रवत क नपर धारणस्य दै पर धैने ठमको 
ग्रां की कोर पर हीउटा रस्या है। शरवे तुन्दी बनाश्रा, एम दानो मे किमिमे श्रषिक 
मष का कायै किया है? ४ 


द स्वाम, द्धे ववाद्रा्कि तुभमेश्रोरहन गोपियोमे खौन बडा ३१ 
तमने रोनसख प्र्‌ केरल भिरि च्टा रभ्वा दै श्रौर इन मोदिकाश्रो ने भिरक्‌ 
(भिरराज पेत सहिते दुम्दे ) श्रपनी श्रार्गं मारण दर्‌ रदन्दाद1 


प्न ननारोदरानषोमूष्वल्गोहीरहनोरैवा कमो नपे निन्त) 
भना, निन नयनोकेनजामटैन पः प कैमेतूम पेय १६ 


४] 


[ श्रमिय हलाहल मदभरे 


७ 


भृक्ुटी-मटफनि, पीतपट+-चटक, तटकती-चात । 
चल-चख-चितवनि, चोरि चितु, लियौ विहारीलाल ॥ 


1 
रूप-धार चनस्याम फो, छवि-तरग फो भोक्‌ । 
प्रेम-प्यास्त भजे नही, नेननि नन्ही प्रोक 1 


६ 
स्याम वरन नेननि लियो, काते कचिराज ? 
तां दिनि तं तनमै भये, देखे हम ब्रज-राज ॥ 


१० 
प्रटपरि वातजुपेम की, कहिन परत इह वन। 
चरर धरते जह लाडली, लाल धरत तहं नेन ॥ 


११ 
उद्धव, नेननि जो करीऽवेरो हू न करें) 
उरे मोहुन-येल सो, सुरभये नहि जये ॥ 


१२ 
नक हि निर्दे है सखी, मोहन भोरे-भ्मर \ 
नैन दद्धपोतै दोर कौ, च्िदी फरेजे कोर) 


भ्रमिय हलाहल मदमरे 1 [५ 


पीताम्बर की चटक, भांद्‌| की मरक तथा गति की लटक से एवं चचलं 
नेना कौ बोक। चितवन से विददार लाल ने मेरे वित्त क॑ चुरा लिया है । ७ 


चनष्याम कीसरूपपारामे शोमासूपीतरगोंको पल लग रही है श्रौर 
नयनो की श्रोक छोटी ्ेने के रण॒ प्रेमकीप्यासटठीकत्र्दसे नीं बुकरदीदै। प 


टै कविराज । इन नयना का रगध्यामैसे्टो गया १(क्विने कष्ठ) 
निस दिन सोरे ब्रजयन इष्ण चादेखा उमी (दन सेयेकक्ति हो रए ( स्याममय्‌ 
ष्ठे गण) & 


प्रेम की श्ररपटी बति वचनो से प्रक्ट नदा तीं (उह प्रियासक 
स्पदे पदृतादै) एपमानलली जं चरण रम्रती ई वषो न-दलान श्रे 
चिद्ते र । ( राघा जं जँ जाती दैकृष्ण की श्रसे वही पर्हैव जति ह) १० 


दे उद्धव। इननेनो ने मारे साय सैखा व्यपहार किया ट थैषा दुर्मन भी 
नहोकरेरो। ये मोहन स्पीलताविता मे रेसे उलभेः कि सुनभ्ने परमी नमक 
मुनेफः रदे ह । ११ 


॥ 
श्याम सुह मुप माद क वावन देखातमा प धुत्त ुष्रे षो 


रात शो करारा शर कलते मे तुभ ग\द्‌। १२ 


६] 


{ श्रभिय हवा सदभरे 


१३ 


हम लोभी हरि रूपके, लाज दखछौडि ललचाहि । 
देखं सुख दूनी र्हः प्रन देखे श्रकुलाहि ५ 


१४ 


भ्रंपियाो श्रदकीं स्याम सों, उत गुर-जन रषु श्रोट । 
फे श्रारं खोलिपे, मोहन दुख की मोट ^ 


१ 


मन-मोहुन नैनानिकौ मत्तौ न समु्स्यौ जाय, 
दरसत ह तरसत रै कमल-नेन फे भाय 


१६ 


रधा, माप्य वदन तन, फिरि पिरि दित्तवत्त जात । 
जते जे प्रागे चलं, पा कूः कहरत॥ 


१७ 


जगत्त जनायो निहि सकल, सो हरि जन्यो नरपे । 
ज्यो श्राखिनरु सव देप्ि, प्रखि न देखी जरह ॥ 


थ 
हरि देख्यो कहुँ राधिका, तपन-तन्‌जा-तीर । 
इह एकं शपराघ ते, व्याकुल स्वं सरीर 


भ्रमि हलाहल मदमरे ] [७ 


श्रो इरि की रूप माधुरी के लोम ये नयन लज ष्याम कर्‌ ललचा रदे 
ई३। प्रभुकोनिरख कर्‌ ठी श्रत्य-त सुखी हेते ह श्रौर उद बिना देगे व्याद्रल 
चे उठते ६। १३ 


श्रापके संवरे स्वसूपमे (मेरी सखी की) श्राखेश्रटकग्ईै ह कितु 
उधर गुरजनो का श्रौर श्रो का व्यववान है इसनिए दे मोन । इस इख को 
गढद्धी को वह्‌ क्रिषके श्रमे खोले १ { नायिका श्रां मू"दे दी रखती दे ) १४ 


दे मन मोन } मेरे इन नयनां का श्रमिप्राय भेदौ सममः में नं श्राठा। ' 
क्योकि ट्मल्‌ के समान्‌ नेतं बले स्वस्पकोदेखते हुए मोये तग्सते रहते ट! १५ 


राधा श्रपने माग प्र्‌ बलती हई मुद भुढ कषर माघदकेमुखको देख 
रोर रमे दसद श्रव षनतती हु ध्वजाय समानदहिजो चलती तो श्रागे कौ 
श्रोर्‌ दै श्रीर्‌ एदराती पदि ष्ीश्रार ६) १६ 


तैने भिषक दवाय खारे गत को जाना, उत ( चि-मय परमातमा) टि को 


न्च साना । चैत श्रोँखा सि सव दृष देखा जाता है पर श्रि स्वय नदी देखी 
जातीं । १७ 


एक दिन राघारानीने यमुनाकेतटपर कष्टो कृष्ण श्ये देख निया यष, 
सो एक ग्रपरापसे उषश्मषारारररव्युन पसे रारे (श्ष्य द एक टि 
म एषा मोपति से गद्‌ पिट्‌ स्योगामाव लय व्यपा स्वामाधिक ६) १८ 


{ भ्रमिय हलाहल मदमरै 


१९६ 


हेरि छवि-जल जवते परे, तवते छित विने न । 
भरत ढरते ब्रुडत तरतः, रहट धरी लौ नन ॥ 


२५ 


“रवि वदो, कर जोरि", सुने स्याम फे वंन। 
भये हसोहे सवन के, श्रति श्रनखौहे सैन 11 


४५. 
फटा संडेते रय करे, परे लाल बेहाल । 
कटं मुरली कहं पीत-पडु, फहु मुकट्रं वनमालं 1 


२२ 


सुन्दर सुखद सुसील भ्रति, सखो स्याने संन । 
चनक हि देखत ही वने, नट नारके नन 


२३ 


काजर दयो तो किर फिर, सुरमो दियी न जाई! 
एष रमया रमि रहय, दूजौ कहां समाद।॥ 


२४ 


नैनां श्रतरि श्राचिरू, निसदिनि निस्वौ तोहि, 
छव हरि दरसन देहुगे, सो दिनि श्रावे मोहि 


रमिय दृलपहल मदभरे ] {€ 


जब सेमगवामकेदयुपिसू्पीजनमे मेरेनेन पड तवसे धक पल 
भी उमस ग्रलग नष] दतिरईैयरद्टये प्ल पान की) भतिभरतेर, त्ल्तेहं, ग्रौर 
द्ुबते उतरति ई६। १६ 


धयरपने ग्रपने हायजाड़ क्र सूयंवोप्रणामक्रो' दस प्रकार के स्थाम 
ये बेचन सुन कर गोपिकार््राष खीर हुए नयनमी, स्वमातत रसनेबलेष्ट 
ग्ये। २० 


तून इन नयन। का लाङ्क म नतेन वर्था इतरयिहं दिं जिससे लाल का 
चुर ल ष्ोर्हादे उनको मुगलाकह, परताम्बेर कदी, मुदधट कीः शरोर वनमाला 
कटीपटोद।२१ 


र मखि! मोहर ए सुग द॑नेयाले व चतुर्‌ स्वेत शने गले 
मुशाल नटनायर् के नगा १) शभा दते यवत) रे1 २२ 


श्ोग्या मे यदि काज्ललगड तो द्विररिरा मालुम पदता है श्रौर 
सुरमा तालाय दा नकी जाना सारि टनमे एकह रमेवारमण क्र रहा है श्रव 
दूरी वस्तु कधं समधयगो १ २३ 


वह दिगश्वश्राएा! षटि] श्राप क्य दशन द्मे १ निष्ते 
ऊदेनयतपे म रतदिन निस्ास्ट्‌। २८ 


१० 1 


[ भरषिय हलाहल मदभरे 


२५ 
नैनां भरत्तरि प्रायतु, स्यु हौ नैन पे, 
नाही देखी भीर कू, ना तुभ देखन देप 


२६ 
सेन हमारे जलि मये, छिन छिन ल्येडं वुक्‌) 
नातु भिलन मे सुसी, एसी वेदन सुर 


२७ 
नेद~नेंदम फे स्प पर, रीरही रिभ्वारि) 
प्रधमुदी भंखियन दई मदी प्रीति उधारि\ 


1 - 
भसे श्रित दत्र तो हगत, सब जग चोतति सादि । 
मेरे ह नन्हे-मर्नाहु, टण-कोयन वचि राखि 


नयनो कौ परिभाषा 


२६ 
भ्राधु लगति वेचति मर्महू, ^रसनिधि' कर चि दास । 
नेननि मे ने नर्गहुने, यर्ते नना नाम । 


१० 
छीनीं छवि भम मौन की, कहौ कहूं को रीति! 
नामहिमेने नाह नतो, करं नेन का नोत्ति। 


२९ 
जो फष्चु उपनत श्राद्‌ उर, सोवेश्राखें देति। 
रस निधि शंखं नाम इन्हु पायौ प्रथ समेति \ 


२२९ 
प्रीर रसनले जान हँ रसना हु श्रसिरमि। 
चातन इक स्प रसति है "चस" नाम ॥ 


लगलमीो तो श्राप क्रते रैश्रौर विना दाम शरादिषु ष्टो दिधारे मन 
षो येचदेते ई, एन तैर्नो मे तै { नयन्ति, थाय) नहीहै न । इसीलिए इनका 
नाम "नैनः है (नै+-न) २६ 


जिन केमाममेरोनेनर्हीहैताकिर नैन षौनसी नीति पर वलं 


स्ते! किए, यकदोंकारातदै कि ददन मृगे श्रीर्‌ मद्ुलियो की शोमा कु 
चुरा लिय! दै । ३० 


जो कृ गीहट्यमे मावर उन चेता दे उसेय्क्ट देती, र्सनिषि 
क्प्ते रै रि न्खालिए इका श्रगि नाम सायक द | श्रावताच= कृष्ना, 
श्रोते =क्है) ३१ 


धुरर श्रम्ल, कट्‌, श्वाय, लवण निक्तश्राटि रास्वा तो निह्वा 
भी गता सक्ता हेदि ्परखकातापेग्लमायनत द्य चम्व' सकते ह दमीनिए 
नद्या नामि ष्वण' दै। ३२ 


नयनं कौ भाषा 
२१ 
नैन कही मैना सुनी, उत्तर दीनौ नन) 
मेन नेन सौं सिति रहैफट रौन सौ वेन 


३४ 
नन र्सीरै रसिक ग्रति, सैनां मैन मित्तम्त। 
श्रतजाने सो प्रीति गुन, विते सन करन्त\। 


६१४ 
जगन समक्तिक मन रहै, सदन जौभ रस केन) 
पिष्ुगन~दुख~दिन दहत है, नीकं जानत नैन ॥ 


३६ 
अगन समुकि है मन घचन), रतना रषे वेन्‌ । 
लज्जां स्य सनेहु फो नीकं सपुभत सैन ॥ 


३७ 
सुनते निहरत स्य युन, केप्तव एक प्रमान । 
छव लवन ए लोयना, कवहु लोयना कान + 


५. 
भलौ भरुरी पहिचानियेः सरवन सुनतत हौ चत । 
ण्यो मनमे फी स्पामता, कहि देत है मेन 


नेत कौ कष हृ बात (इशारा) नेनोने सुनी श्रोर उत्तर भी 
उ-हेने दे दिया तप्पश्चात्‌ दोनों दे नयन परस्पर मिल ग्ट । शब कौन 
कसते कोद मात छदे१ ३३ 


रीज्ते नयन रिक नयनो से शघ्र दी जा मिलते श्रौर श्राश्वय 
९ @श्रपरिवित -य्ठिसे भो व्रेम प्रारम्म कैर देते] ३४ 


उगन क्वि क्तेक सनतो समाने से स्ममः जाता दै शरोर 
कान्‌ प्रिय कौ यतिं सुनकर व जौम प्रिय की ब्िंक्रके र्द जाती दै एर्व 
विर छा दुख किष प्रर जलाता दै, इसे नयन दौ मली माति जानते ई} ३५ 


जिह्वादेस्वाद को मन रौर प्रेमवध्यों कोता ने मी समभ 
लेते कितु जगन कहते हे किलञ्जा ी दशाम श्रत स्थित प्लेट्‌ का 
ता येवल नेत्र ६! मलो प्रश्नर सखम पाते ट! ३६ 


प्रियवेस्द शरोर गणका देख्वनेश्रौर सुनते हुप्टकमौ सोय षान 
गप्र रेषे श्रौर कमीयेनेनं कान हार्दे 1 उरा क्एतेरयेएक माप 
दानां शाय कलेष्ोश्रातुर हं। ३७ 


जसे बाट मनाई वुगईं द) पहचान कानां सु वथ सुनकर ) जाती 
वेमे दौमने को षलुपताका नयन्‌ वतते ! ३८ 


{ भ्रमिय हलाहल मदमरे 


३६ 
सैन नेन कौ जानही, मेन मैन कौ हत) 
नैन नैन के भित्तौ, नैन नैन फहि देत \ 


ष्५ 
भीतर फे गुन श्रौगरुना, श्रेचियां देन सप्राई) 
ध्रेन देखते पाटय, भसौ जहि सुमह ॥ 


४१ 


गसवल कटै वैरी सभा छानी र्हंनहैत। 
सैन-~वैन मे परस्ि, नैन टेन कहिदेत्त\! 


४२ 


रोति श्रकर वा भ्रौय कौ, एननैनमे होति) 
जसे पट फानरुसकं दुरति न दीपके जोति ॥ 


४३ 
हंसत महीं योलतत नहीं रस नं जनापत सेन । 
स्प ही पहिचानिये, नेह चीकने नैन ५ 


21 


छोरि जतन कीज तऊ नागर -नेह दुरं न। 
कटु देत चित्त चीकनौी सर्द स्पाई नेन) 


भरमिय दलादेल मदमर | { ९५ 


भिं हो मर्ो दौ व्यथा पहवानती दै श्रौर प्रासो काप्परार भी प्र्वेसेदी 
होता) दो भोय प्रस्षर्‌ पितते हो प्रपनी सारी बते बह दैदीदटै\३६९ 


हृदयं गन गुण भवगूर्ण षौ रि षष्ट बतला देती दै किष कै नी स्वभाव 
को प्रातो ह्यायजानाजा मकताहै) ४ 


सदस कहते हवि समामे बलो दू नायिका मेमं छिपने पर भी रष 
चपि र्दादै) यि देखनादहै तो इशारे ष्पी तन्न फो प्ोप्थ्यान दोजिपे, वर्णोरि म्रीं 
हृद्य केप्रायोकोग्यो काव्यो ष्रहदेतीदटै। 3! 


क्ते प्वतून क प्रावरणे दीपष दो तीतदींद्ित गक्तीवेमे हीम त्रिय 
की प्रोत्ति नदन येप्रक्टहीती है) ४२ 


नतोदेमनी दै, नोत्तीदै, पौरम सैति प्रषट भ्र स्ह है 


दिद ए म्प नादिकादे प्रेमदो स्नेह ते चोकने दए नयनो द्वारा पदनाना ज 
ध्वा ६) ४३ 


कोरा उपाय कौजिए्‌ फिरभी नागरका प्रेम नही शिष्या कपोमि पौक्ने 
धित ऋपा नरन (बतावरो) ष्याह्पाप्णषी हुं पाने श्देगरी ६1 ५४ 


{[ श्रमिय हलाहल मदभरे 


भर 
ह जु दुरावति टै सखी, मन मोहन श्यी हेत। 
चितवनि मे चित पाद्य, श्रांखं साख देत ॥ 


६ 


जीभ कसौटी स्वादं फो, लवन कसौटी उन । 
बाप कसौटी नासिका, सूप कसौरी नन ॥ 


४७ 


भिलि उनसो मनसो मिले, इत गान फे फान। 
नैन स्य के दूत है, पूरन दहै प्रमान ॥ 


8) 


भावतां शरन भावतां, नैचा हौ कहि देत। 
एक ह देखे बल उठे, एर्काहि वलि बलि लेत ॥ 


1 


तुरत सुरत कँसे उुरत, मरत नेन जुरि नो) 
डोडी दे गुन रावे, कहै कनोठो दोठि॥' 


५ 
फर-धमनो कर टेक फ, फहूत भिषज गति-गात । 
योँही चतुर चितोनि मे, चितत चित्त फी बात्त॥ 


ध्रमिय हपहव मदमरे [ १९ 


हे सलि! हनौ मनमोहन ते प्रेम कोद्धिषा रही है वह्‌ ठै चितवन ये 
स्पष्ट द्विवाई दे रहाट 1 उमकीसापौ भ्रविदे दही) ३५ 


अमे स्याद ऊ सि्‌ जी, अयनो के निए कात, मथ षि नाक कसौटी है 
वष ही स्यक्ी कसौरी यनद} ४६ 


जते गनिकेदूतफानदहौते हैकमेदही पह भरमणिव है करि श्पड दूते नमने 
हते दै नो पहले चनसे मिलकर किर मने ते मिस जातंदह\ ७ 


प्रिय एवे ध्रप्निय कं विषयमे नयन ्पष्ट कह दते वरपोरि एवे कोदेव पद 
फ वे जत ययन भौर एक्का देषवकर वपिहार् होत्रे वते है। 


यपि शटिनता से जुषन वानी ष्टि नीघ्रद्ी मुष जतीदहै फिर मो सुरत 
मौ मुर क्ते द्धिप सक्तो है नजर चुगते परष्मो प्राप प्रपरापी प्रविं पारस गुणो कौ, 
प्िणपोटम्गकृहर्दी है! ६ 


जने हेष्य कौनसे पर हष र्छकर तदैर्की दति ई भतमाना है थमे 
चनुरम्यत्ति वित्तगतेदातकोषक (चितवन जानेनेहे1 १ 


२०] 


[ भभिये हवाल मदभरे 
५१ 
ज्यो जल सौं 


गगन जीव 


7, पातन भदत्त श्राह, 
नेहरा, धांलिन ही भतकादि ।। 
२ 

नाष सोभ 


नानिए्‌ ना हिरदे हैत । 
नेह हे फौ क्यो इर, नन दो कटू देत ॥ 


३ 
भाये जोवन के सुनो, गो गति फान्ही मं 
तिषा श्रय # भेद सथ 


* कसवाती कहं नंन ॥ 


ह बेताय। 
$म्दडो माय ॥ 


हिय हैत श्रहैत । 
सी फहि कैत । 


२०] 


{ भरभिय श्वास म्दभरे 
१ 
ज्यो जले सचत १, पातन भदत श्राह, 
गगने जोव नेहरा, ध्रांचिन ही कलार ॥ 
२ 
लाल लोग नके हिररं हैते । 
ह नाह कौ ॥। नदो कटु 
भराये जोवन फे चुनो, भो गति कीन्ही मंन । 
त्या श्रय क भेद सव, कसयाती न ॥ 
५४ 
भम राये दुर हू । 
येरीके हे री सतो कथो कर्‌ ङम्डडो माय + 
4 
एक दीप सो गेह कौ, < स्वं निधि ह 
मने मे नै ण्ठा दुरे, ज प दीपक दोह 
६ 
नना देत 


श्रमिय हवाहच मदमर } { ९१ 


अयन क्वि श्व ई रसिजयब्रेल मे सौ हुषा जल परतो में प्रदटद्ोकर 
दीखवाहैवेहीहश्य श्या व्यार पलो मे सयक पदता 1 १ 


जिखक हृदय प्रमोदा दैवहतं कारवो नोते सीज्ातट्ोजातराहैष्प्तः 
परिय कास्दक्छद्टुुजव ति दोनों चयन सष्ट कद्‌ ठठ दै! ५२ 


पौवन क द्मा प्ररकामन्व नजाोदणा ैटै वह्‌ सुना 1 नापिष्यकेप्रग ङ 
खार रहस्य क! प्रतिं क्टृष्ीै+ ५३ 


दे खनि ! ज्य यक्रीक्गुहूमें ष्ट्य नदीं षमा चकत उषी प्रदारव्रेपमी 
छिपने छनदही चि द्वा उप्र भदिश्रटक्रटी देतो ई। ४४ 


उच एड दोप संपर्कय खगाना पष्ट दोदर स्पष्ट हदार्‌ दैमैसमनरा 


दै ठोज्यनपनम्पादोदो दीष दहा मनये दिगाया हम ध्रमं कस द्धिपा रट्‌ 
सक्तादै? ६१६ 


हृदय थत मावर कोयनयनवषदहावष्ट करदे हे जैदेनद्रंकौ 
धारो चूर की ममाद बुरादे को । ५६ 


२२] 


भ्रमिय हनाहल मदमद ] [२३ 


व्रिधाता नै यह्‌ ननो का मनोहर दपण वडाी भ्रनुपरम दनाय दै 1 जनकृवि 
कटूत ई कि भिस सार्‌ भरगाका न्पप्रकटहो जातादहै। ५७ 


4. 
नेन मिले कह भयो, (जो) भनव। नही मितत 
भ्रम्बर धरा * (तो) सरतेर नाहि भरत + 
€ 
ना मिल्या भिल्य), भन मे मित्या घ भित्त। 
ग्तगढका भे भित्या, सौ गढ हि निचित्त 
६०५ 
भमा वे तिरे, नय रसरका 
भगुखी € रह, पया नगीना हेणह ॥ 
६१ 
नैना केरी भीत णर जार कोय । 
भो धुत नेर नोपल ते से 


यदि मन नदी पिता तो कवत श्रासों इ मितम ते कौर ताम नहं 1 पाशधभें 
धभ क पिर धानं मात्रसे तानादनदीं मस्व । ५८ 


नमनो क भिनत ही कामन नी श्रा मिना प्रौर हमार मनका मरच्वा मिव 


दन धु, धरत जिमर्बितेका प्रतर मदिमा हम ष मितगयाहै उष मड कोची 
प्रद निदवित प्राप्त व्यादि मणो) ५६ 


सौत्दय कौ दव कर्चौतिरे ¶रर्वठजमगाङे नयनं वर्ह चसे पय {श्रोद्वह 


यदौ कायदीं दह) जतेभ्रमूनीठो दवमदहीष््‌ गद्ये भौर नमौना निषने कर्‌ प्रिर 
पदा! ६ 


कट नयनो प्प्रेमकेरलाहो तो जने ? जौ श्रनन्द नयनो वे चसन्न हाना 
दै वह्‌ युलवेञषर्सौ वहो पचता! ६१ 


२६} 


दभर 
१६२ 
स॒ सिगार मुने कयि, छे भजन देने । 
भु रजु = गिनि सजे नये नन ॥ 
६३ 
नन सलोने हिने, म 
से पीटा 


६६ 
श्पन लज | क्म सजे यवि दीन । 
यनि देत इले रे, मौन भये गत कीन + 
६७ 
लोचन चार कीर सः » पातु शमर तरय । 
भ्रगने लुत भ्रति काम र, खजन 


१ कुरग॥ 


प्रमि हाहं मदभरे | {२ 


शश स्पते हवं भयव, कटाम सयदि मे तिष्ठाति ये नयनं कमतो फा मान 
भवकरो दसिहिप्रौर प्रजन लयाय विना स्वामाविक स्यसे हो खजन पक्षी 
विर्व कस्ते है) ६२ 


जपे च्ीटा पपने सिरसेद्धुट जनि परे भी प्रपनी पकडक्ये नही छोडता वैते 
£ मोहित करने वाल सनोते नयन तग जनि ठे बाद घोडनां गही जायतते} ६३ 


प्रिय जनके दधनसेये नयन वमे ही नही प्रयति जैस स्वाभाविके व्याप स्वत्न 
परै पानी पीते मेन बमत ! ६४ 


न सीधे, चपल तोवे, टेठे, साल, काति, भौर कमेत नयर्नो पद तजन, कमल, 
मूः मीनः परोद कचिवाणी कोते बलिहार कर्ताहं} ६५ 


तेरी भ्रौषो को न्वकर हरिण, शावक एव सजनं सम्मित हौ पये रौर कमं 
मो णोमाहोपहो ग्म) सिया भौ दीन भरर दुखी हो जनमजा छिपी + ६६ 


सुद्र नप्‌ चवर, चत्रक, नीते कमल भ्रौर तरय के समनिहै भौरये 
पनन युक्तं हने पर्‌ भ्रमर, काम बार, वजन, मद्यतो भौर हरिणं के समान है ) ६७ 


२८ { 


[ प्रमिम हलाहुत मदम 


दप 


वारो बलतो हनु पर, श्रलि सजन भूषं भीन । 
भ्राधी दहि विततीन जिह कयि तारं श्राघीन 1) 


६६ 
गचिन मलिने शिपि नागरी, वैरे लौचन सोल । 
प्रर चफोर चेरे किये, लिये ममोन्े मोत 1 


७४५ 


फहुत सवे कवि कमल पे, मो मत नैन पलात्रु 
नातर्‌ फते इन विय लमत, उपजतु विरह एसा । 


७१ 


शु जानि न सम्रहे सनु मुहु निष्से वैन । 
याही ते मानहु प्य, चतन कौ दिधि नन ॥ 


७२ 


भोत्ती पिप फानये, हि विधि खरे कपि?) 
त्िरष्ठौ चितवेनित्ते उरे मि % ` ~+ जहि ॥ 


ए पलकं भद बीजः 
ननन मे प्रीतम 


प्रभिय हृसाहन मदमरं | { २६ 


है लि ! तेरी भो पर र्ग विक्षरो जतो हू भौर भमर, सजन, हरिण, 
मद्यलो इन खवको वारती हं । क्योकि जिन प्र्धो मौततित क्तिविननेदी लत कौ कग 
म कृदत्तिमा। ६ 


ह नामिरी 1 तेर्‌ चचत नधनो नं कमतो का पत्तिनि कर दिणा कपोतो सेवे 
बना लिया प्रीर्‌ विचारी वीर बहुटी कौतोमौलेहीते व्यिहै) ९६ 


क्वितो सारेीष्टममत वं ममान वतते षरतु मेरे मतर्मे तोयेनयन 
पत्थर है याननहोर्तो पिरि दन निने के लगने स (दकरान मे) विरह प्रि मयो पदा 
दती दै 2 ७० 


मुहे ति निक्ते दण वेचेनो वौ प्रतत्य या उट्िदध्न सममः केर मनर ग्रहृ रहीं 
दिया र्तिः माङ विरताने रेव वार्ता कसे क्ले नययाकी स्वता 2 ५१ 


शिपिक्भानमें वहे दृए्‌ मोनी क्षारकपरन है? इति कि नायिका की 
विरी-नीषौ पिन पे दरष्टृ ह करिवटाहम पिरितान वेषे जय 1 ७> 


४ परतकेपथ्वामायनवर्‌ द भार चाहे ठै वारवार्‌ भके रही ह जपे 
धासो मे पे हए भरोदम को पदा मनाज) रहो) ७३ 


{ थनिय हकाहन मदभरे 


। 11 


तम॒ मेये संवल स्ह, चकम पिके तंन) 
पल भदकत चिते उठे, पस्िलगावत मनु सन ॥ 


७१ 


नैन नदी श्रौ पुन तिलक, नैह नीर तिहु म्फ्‌ । 
मन्‌-गयदे उत्तरतः भिर्यो, फिरि करि निस्थो नर्गह ॥ 


७६ 


प्रीत तुम्हारे पञजरा, नैन तुम्हारे छल) 
मनु हमारे सिह ष, रवि लिमौ तुम गत्त॥ 


७७ 
नैन महल चरली सु चिक, पतरौ मसनव साज } 
तिल तकिया तपे सुमत,दे ठठो महरम ॥ 


७४ 


मान सरोवर पेम जल, स्प सु बहर तेत) 
नेन पासे दरस फो, धरुघट घाट न देत्त॥ 


५७६ 


भह विलो गोलक नयन, श्रम तत्ती जान) 
पल्‌-क्रिटक। पष्ठी भनह, भारतं तिद्यी सान \ 


ममिय हलादत भनभरे ] {3४ 


प्रिय दे नेयन चफमके है श्रत परनङ् मपक्ने ही चिनियारियां उठने सबरतीर्है 
मरोर मातो कामनेव मेम जतेमेरे शरीर को युनगादिना है) जद 


नयनेषूपीननी मे नह न्पी जन मरा हग्राहैम्मौर निनक हपौ पुन देषा 
हमा टै इम नदो मन्दो हावो देखा निय दि वापस नही तिक्ता 1 ७५ 


हे ना ? तुम्हे भोति पिजहेकं तुल्य है उसमे हमारे मन पी पिह क) तुमने 
रम्नेही मरनयनामे वाध तिम | ७६ 


ननस्पी महल म वरौनिपो क चिक सरके हण है प्रौर पृतलियौ 


मे ररे व्िहूए ह उतम तित बा त्रिया दै, हे महाराज ! उसमे प्रषना मन समाद 
चठ जोप्रो | ५७ 


प्रेम जते भेर माते परोवर म ह्पेकोतणे उ्ठरहो ह प्रौर मेरनेधद्सने 
बे प्ये कितु धूवट घाटनहीदेर्हादै (घुधटके कारण मानक्तीकै स्य सौन्य 
भा नयनो षान नही कियाजास्चक्ताहै। ) ७८ 


नेष षया ह, मोई मनप््ी को मासे कै तए गुत्लदै) मौह रूपी गचेत र 
नयन्‌ ल्पो गोनी है रौर कज्जल रेवा हीग्न्सी रै स्यौरियो नो त्ानना ही गूचेल 
पमान दै 1 एव पलक जह कश्च कापर करटी है 1 ७६ 


[ भमिय हलाहलं मदभरे 


| -8 ५, 


नेना प्रिय फे नण है, पलक पटारा सात) 
खोनत हिपको उतिगये, चढी लहरि जिय जात ॥ 


८१ 


नागिन पुत्री नेन फी, रही रकौढरी खाई। 
बेरिन भुली प्रान की, देखति ही उस जाई ॥ 


तर्‌ 


देखि परस्पर दम्पती, हरनि मुदि रष लेत । 
सनहु एक फो एक छवि, नेक न निफसन देत ॥ 


८२ 


र्यौ चक्ितु चर्हधा चिते, चितु मेरौ मति भ्रुलि । 
सुर उये श्राए रही, हतु साम सी पलि 1 


(21 


प्रीत लगी श्रतिपीय सों, विन्न देवे कल नरह! 
बे बे टक लाभो रह, चौंक सोवन माह ॥। 


ठभ 


संगति दोप सरी सवे, कहै चु सचि वेन । 
कुटिल बकश्च. सगतं, भयेकुटिल गति नेन ॥ 


प्रमिय हलाहल मदमरे | { ३३ 


प्रियक प्रासं श्याह मानौ पालतू नायि ह जो प्लवो ही पिदर रहते ह 
पनर प्रास ्यो-ति रे हल्यषयैदम भ्ये र रौर भ्रव दम जीवर जहर कौ सहर ची 
जारदीदटै। ८ 


मनो दी पूनम साविति कै समान वत्य वरे टीहर है गह परोकी 
शरूमीः वैटन दैसनेही इमतेती है! ८ 


ममो युम परम्पर एक वारदेख करसि परूददर निद प्रप्त करर) 
माना एव दतर यी स्पद्धवि क प्रार्घासे जय मी तिविलमै देना नही चाहत । ०८२ 


भूयोदय कं समयप्रापपरश्रयिदहो, रितु श्रापकी प्राली मे साकसी एुमरही 
दै शषलिए पेश चित्ते मति भ्रमे पढ कर चारा श्रोर चरित होकर देव राह 
{वि भूर्योदयवे्तादै णा भूर्यीत्ठ वेला २} \ ८३ 


भरतम मे इतनी भरति होदि उह दैगे विना घन श्रो को चतरही हयै 
टरटकी लवाय रहती है प्रीर सोते चत्त चर परदतीदहै\ तय 


~~ 


ये प्तपहै कि सपति प्रभाव सव षर्‌ पठता ह श्रतण्व ठेदी सोदे ऊ सगं 
सेयेनयनभीटेदढौ चाव वति होगयरहु। ६१ 


{[ भमिय हलाहल मदभरे 


४६ 
सवं श्रेग क्रि राखी धुघर, नादक नैह सिखा) 
रस शुत तेति श्रनत्तं गेति, पृतरो-पातुर-राह्‌ \ 


५७ 


पुने फदकत से फरी, पत्त, कटाच्छु-फरवार। 
करत्‌ चावतं विय नयन, परदङ-घाइ हजार ५ 


4 


परी बलि प्रुप-चन मे, विरहु-राह फी यहि) 
फ हग-दान दुडाष्ययुकरेत हित करि तेह + 


४६ 


श्रसिस दैत दारे छरी, दान सेत धर सोक्त। 
मो से महा मरी की, चितवन ही वकत्तीस)। 


€ ० 


रे दषे ही इरत, दनं दर रन) 
षयो हु प्ानति प्रान सो, नैना लागत मैन 


६१ 


चितवत जितवत हिति हियं, क्रिये तिरी तन) 
भीज तन दोड फेय क्यो हं जप निवरं न \ 


श्रमिय हुलाहन पदभरे 1 ( ४. 


नेह नायक के द्वारा सिललावर सर्वाद्ध शुषर कर रखी गई खो कौ पती 
पातुर भतेकभ्रकाए की रस भरो मतं (मतिया) नेती टै ( सिषदित नर्तकी की तरह कट 
हव भावं दिखलातो दहै } । ८६ 


पूते हुए नायके नायिका कै नयन रूपौ पदल सिपाही पलक शूपी लाल श्रौर 
कटाक्ष रूपी सव्र लेकर पुदक फुदन कर हजारों प्रकाए के धाति प्रतिघात वसतेह श्रोट्‌ 
वचाते दँ । ८७ 


वाला ॐ मूख चद्र पर्‌ विरह राट की द्धाय पड गहै रत धमं के लिषएु नयनो 
ष्षादान देकर उत विरह राहु से दुगे ८ 


हे नायिका) मद्र पर खेडा टभ्राश्रातीर्वाददे रहा हँ श्रौर्‌ तुम्हारा दिया हश्रा 
दान शिद् भुकाकरलरुगा। मेरे जसे महा गरीवके लिण तुम्हारी एक तिरी चितवन ही 
बहूत वडा दान होगी । ८६ 


जिस द्र पर मेरे नयन ढन गये उसी पर ढभते ह दूसरी ढार पर नहीं 


लते । बिसी प्रकार भौ श्रय प्नानन से भ्ुक्कर नही लगते ( जित पर री मयेह वहीं 
रीभतते है भ्रयत्र नही) । ६० 


तिर नयनो से देष्ते हए प्रौर एकं दूसरे के प्रति हदय मे प्रे नतानि हण 
दोनो भोग हण््बापि रहै पर दोनो फा जप समाप नेहीहोरहाटहै। ६१ 


४} 


{ म्रमिय हुाहय दभर 


८६ 
घव भ्रेष करि राखी सुघर, नाइक नेह स्िखाद । 
रसं जत तेति प्रनत मत्ति, पुतसे-पातुर-राद्‌ ५ 


८७ 


पुने फदकत तं फरी, पल, कटाच्छ-फरवार । 
फेरत वचतावत विय नयने, पाहक-घाडई हजार ॥ 


1 


परी बालप्रुख-चद मे, चिरहु-रह फी दह्‌, 
फं हमे-दान द्युशाद्ये+चु्ृत हेतु फरि नह्‌ ४ 


४६ 


प्रसिस देत द्वरे खरौ, दान सेत धर सीस । 
मो से षहा मरीच को, चितवन ही वकसीत।) 


(3, 


रे दारते हीं इरत, दूने हार दरेन। 
दयोः हु प्रपदन प्रप सो, वैस कमते नन्‌ ५ 


६१ 
चितवत्त जितव्त हति दह्ये, विये तिरो नन \ 


थे 


भोज तन दो कंपे क्यो हं जप नि्वरं न ५ 


अपनय हवादस मदमरे | | ३ 


नेह तायु ॐ द्वारा सि्चनाकर सर्वद्र सुधर कर रणौ गई शर्ण शूली 
पातुर पनेक प्रवर कौ दस भरो गते (गहिषी) सेतौ है ( निक्षित ननौ रौ तर कट 
हव भव दिदलातो है} ८६ 


पूते हुए नायक नायिका कै नयन म्यी पदस निपारी पचक श्यौ शमे श्रौर 
कदास र्पो सद्ग तेवर पदम फुन्व कर्‌ हमरो प्रकार फे धात प्रहियात्त कर्तेद श्रोए 
याते है । 5७ 


वाता के मुख चद्र प्र धिरह राहु दो छाया वड परै श्रत घरमके तिप नयनं 
ददानि देवर उमे विरहुराहसे द्यु १८ 


हे साविक्ष । द्वार पर खदा हमा प्रातीरवाददं र्द है श्रर वुम्दासरदिपाद्रा 
दानिक्षिर मुवाक्र सुगा । मरे जैसे महा परीव लिए तुम्दते एवं तिर्छी चितवन ही 
वहतं बडा दान ही ! ण्ह 


जिद ढर्‌ पर मरे तथन दम भ्ये उपीषष् दकम & दृष्ठयी दर्‌ एर नहीं 


दते किती प्रकार भी श्रय प्राननसे भुक्केर नहीं कने ( जिम पर रमः मपे है बही 
रोते है भयत नही) 1६० 


हः तिस्ये नयना मे देषते हद प्रीर एक दूर > रहि ह्यय भेन दम दर 
दोनाभरनि हृ स्पदे एर दोनो का जं छषप्तमर्यही ग्रै! ६१ 


{ भर्मिं दसाय मदभरे 


० 


सजनो सद जा छोड मन) खत फन्हु पे धाई। 
ज्य तमु तजि गति नन कफो, चत उजारे जाइ 


६२ 


तपति बुश तन कामको, भयौ सकस सुख चंन। 
प्रीति चढी कवि मल क, मिले नेनसो नैन ॥ 


६४ 


देत रूपा यकषितिह्धु, करी वसीठी नेन । 
दुहन वेह निल वद्वि चत्यो, सम चतुराई नेन + 


६१ 


नैनलगे तिहि लगनि जुन पघुटे घुर हु प्रन) 
कामि ने श्रावत एक ह, तैरे सेक सयान ॥ 


६६ 


ठति सो वचितवनि चितै, भई श्रोर श्रलक्ताई। 
किरि उभफने फौँ शगनयनि, हेयनि तगनिा साई ॥ 


६७ 
प्रनियारे भारे प्रश्ने, कजरारे कतल वाम) 
वा चख चाह्नि चाहको, सो चक्ष सदा सकाम + 


प्रधिय हलाहल मदभरे 1 [ २७ 


है सलि । मेरा मन तरे णार्‌ कौदछादकर सोपा दोडर कटैया पर ही 
टिकता है, जते समस्त प्रधकारको दछयोढकदये प्रसि प्रवाद परजा ठहर्तो है । ६२ 


कवि मतक्टृतहकि प्रि से श्रातं कया मिलती विपोगकेषरणो शरीर को 
जलाने वाली चध्णहा शीतस होगई, भोर सारे सुख प्रत्त होगयं एव प्रनुराग उट गया । ६१ 


सौ-दर्म को देखते देखते श्रते प्रषलक (स्थिर) होगई प्रौर फिर उन्टनि 


दीत्य-कमे (कत भादि) सुह कर दिया! दोनोकी चतुरतावशं दोनों का स्मेह मिलकर 
पठने लगा} ६४ 


उक््वौ लगन मलो हृएये नयन्‌ प्रण द्टुटने पर भी नही दृट सक्ते \ तेरी 
सको सयानी वक्तौमसे एक वत्तिमो काम रहीं ्रार्दीहै) ६ 


वेह मरगनयनी मे भ्राक्पक चितवन से देलती हूर, मेरे नयनो मै “एक वार 


शायद फिर वट्‌ उककर देण" इस प्रकार की अभिताप नमाकर अलशाकर भाद 
चछिष गई ) ६६ 


नाविगा के तीचे तया ्रतसाय हृए्‌ लाल एवं नाजेल वति मुग्र बि उन 
नयनो मे बाहे या नही, प्र मेरे नयन तो सदा कामना वात ह । ६७ 


[ पमिय हनहन मदय 


। ~ 


प्रनिपारे भारे भदन, स्ताजे भरे पुल संन) 
फाहु धरी निनि पलक, हियतें ठर न नेन 


६६ 


प्रमित रहै हि पल भित्तं, देत न श्रव मन । 
चित निर मत्तिमित्र की, रहै सूप भरि सेन \ 


१०४०४ 


तनिक किर किरीजोपर, कर भींडत जिय जय) 
देखौ ग्रचरिजं पेम फी भरति सैन समाप 


१५९ 
बरौ मद श्र्सवद-पुत, लिहिनि पेम पहिचान) 
पिथ-मृख देखन टगन कौ, पलक रची विधि श्रत ॥ 


१०२ 
रही श्रचलत सौ द्वं मनो, लिखीचितव को श्राहि। 
तजे लाजः, उर लोक को, कहा विलोकति काहि ॥ 


१०३ 
श्रदफे हण सर्म नही, नह रहून गहि चैन) 
पूते कर देष्यो प्रतो, मो द्ग पिय श्राव न) , 


पिप रकाद प्रदरे } { ३९ 


सोसो भ्रनीवति, कामके कार्ण मादी, कि तुलाजसे भरे सुखके स्यान वेने 
किसोषढीम पलमरकोभीहुदयसे नही दसत ह! ६० 


यरपरातिंमित्रमे रूपमे (उपर तक) भरी हई ह परत पलक नहीं लगते ई भौर 
नदूनासहोक्रपराती दं वर्यो कटी ितव्रका चित्रन पिटजाय ? ६६ 


धल पजरासारजक्णु पडनेसेरी दढा कष्ट होता है भौर हाथ से 
भसलत्ते ममरतते हैरान दो जति! परतुष्रेमकाभ्रादवपतो देखो त्रिय षो परत, 
प्रघ म वेखटके खमा जातो है 1 १०० 


वित्ता भी चदा भद-वुद्धि निकला, जिसे प्रेम कौ कौर पहेषान नही । प्रिय 
मूख को निहाल वाली प्रावो म जिने पनक चनाई । १५१ 


वदं देषो, जट प्रदाय तीहोरेही है मानों वित्रये निनी मूत्तिहो । लज्जा भरो 
लोक भय को छोडकर (वह्‌ यदि तुद्‌ नहा देखती है उा) फिर बह कटां आर्‌ किषको 
देख रह ६ १ १५२ 


है स्वि 1 सारे उपाय करके मैने देल लि्‌ प्रसते प्रिय मेरे परास नहा प्राये 


{श्रत मतो पक्र ठ गई} रितु यं उतम टृ नयन सुगमनदी रह्‌ ह दसोलिश्‌ ये 
खनु से नहु दषते! १०३ 


° ] 


[ भ्रभिय हलाहल मदभरे 


१५४ 


देखत कचु कोत्तिग इते, देखो नेक निहारि। 
कव को दक टक उरि रही, टिया श्रंगुरिन फारि ॥ 


१०५ 
साचो प्रीति लसी हगनि, सरवर कं इक चित्त। 
हक हक छाती भई, विद्रे पानिप मित्त ॥ 


१०४६ 
जे नेना न सहाव, ते नित रहै हृरि। 
जे इन नेननि मे वे, ते इन ननन दूरि॥ 


१०७ 


तलपि सेज सकलप किय, तलफति राति विहपत्ति । 
पलष् न पच सो पलत लगे, श्रलप कलप सम जाति ॥ 


१०८ 


जग बस फीनो श्रापुने, श्राधी चितवनि वाम। 
जो हण परे खोलतो, कहा करति तो कम ॥ 


१०६ 


चितवनि तेरो भ्रट पटी, भासिनि टेटे वेन। 
सनको गति जन क्यो, हार रहै जव मेन ॥ 


मिप हनाहल मदमरे ] [ ५१ 


दे नायक } इख इवर का भो कौनुव देखते हो ? जसा ध्यान देकर देषो तो 
सही, दह्‌ क्वसट्टरोकोप्रगुकियास फाडमर तुम्हार प्रोरएक टवं देती ददी 
हु दै 1} १०४ 


हन श्रो 3 सच्चाश्रमतो एक मात्र सरोवरवे हृदय मे देष्वा दै। भ्रपने मिव 
जलं के विचुडमे प्रर जिसका हदय दुकटे दुक्डे (चिदीण) हो जाता दै 1 १०५ 


जोन नयनो को प्रव्रियहैवे तो मित्य सामने उपस्थित रहत ह श्रौरजो इन 
नयो मे व्ग्येहंवेभ्राजडइनप्ने दर हायर । १०६ 


ध्रष्ठ शय्या कासक्त्पते लिया टै (खोढदी दै) चदप्ते हए दी सत बीतती दहै 


एकै पल मो पलक से पलक नदी लगत्ता है ! तेरे विना भ्रत्पकाल भीकत्य कै समानं 
धीता ह । १०७ 


सुन्दरि ! सुमने श्राधो चिनौनसे ही सारा ससार वशम कर लिया श्रगर पूरी 
भरौ खोलनी तो न जनि क्या काम करती ? १०८ 


र मामिति । तेरी चित्त भ्ररटपटी द 1 श्रौर वचन टदे ह सलिए तैरे मन काभेदं 
जानने मे जब कामर्दव भी इर भया तो छ्ठिर मनुष्य कष्ठ जान सक्ता दै । १०६ 


४२] 


[ श्रनि हलाहल मद भरे 


११० 


है हिय रहति हई दर, नई जुण्ति सति जोह । 
ओीर्टिहि उठि ल्मे दई, देह दूवेरी होड" 


१६९ 


हण उरभेतं दुठत कुटम, जुरतं चतुर संग प्रीति । 
परत णठ दुरजन हिषे, दई नर्द यह रोति) 


११२ 


सानिद फहा प्रस्तुति करं, एसो चद न सुर। 
भ्रासिन कफे पण फिसलर्दः देखि निरमत्ती चरुर \ 


११३ 


लास तिरि सग मे, खेले सेतत वसता । 
मदत भेर नयन हौ, करन कपुर लाह \ 


११४ 
भ्रसिते सेत लोहित ललित, दोवा श्रचिर गुलाल) 
पिचका-कुटिल-सदाच्छ सौ, नलति साच्यौ स्याल ॥ 


११५ 


प्रमिथ हलाहल मद भरे, उन्नत स्याम सुरत्त) 
कफे जीए केऊ भरे, उ डोचत परुमत्त ॥ 


प्रमिय हलाहल मदभरे } †[ ४३ 


जगत्‌ म यह नद्‌ रीति दलक्र्‌ हदप मे प्रादय श्रौर भयदछायारहताहै कि 
जहा लगती तो रष्टि दै श्रीर्‌ दुबली, देह होती दै । ११. 


उलभ््तोततोरप्रविं है श्रीर्‌ दुटते पुद्धम्य ह, जुहते ह चतुर लोगों वे चित्त, श्रौं 
गाठ पडती दै दजन के हृद्य मे ! हं दद पह्‌ तेरी विलक्षण नीति दै! १११ 


चद्रमाप्रौरसूयभी इसस्पके समाननहीहै) वाजिद साहब कहते कि 
सम्म कया वरान करं ? इय निम्रलसो-द्यकोदेखने मतोरग्रखोकभौ पैर किस॒त्ते 
ह! ११२ 


हे लाला, तुम्हारे सम यह्‌ श्रां भिचोनी कौन चसादैजो देते ? मेरे नयनोक्षो) 
धुम हाधा पर कपूर नगाकरम्रूदते हो (प्रपि चुष्ारे स्पञ्च से नोत्तलत्ता, रोमाञ्च प्रर 
खिट देने लगती है) 1 ११३ 


दोनों वै नयनो ने होली का हरदम मचा दियाहै। ्रलोक्तौ स्यामताका चोवा 
श्वत्तता कौ प्रवीर एव प्रषणरद कौ मनोहर गुलाल ₹ं प्रार्‌ कुटिल वराक्न कीं दिचक्ारि्ा 


घेत रहीर्है। १९४ 


प्रमृत, विष ओ्रौर मरघ्ती भर हर्‌ वेत, उृष्, श्रौर लाच नयन्‌} से जिनका 
पाना पडा, व कुछ तो जी उठे कख मर मिटे, कुंखं उ-पत्त होकर धूम रहै है । ११५ 


{ अमिय हाद भदमरे 


११९६ 


प्रमिप, हलाहल, मै भरे, दखल धवल सुरत्त । 
फेडः विरही मरि यये, जीये द्रुमत मत्त ॥ 


११५७ 


श्रसिय हलाहल स्द भरे, स्मै स्थाम रतनार । 
जियत मरते चकि चकि परत, जेहि चितदवे इक वार ४ 


११८ 


जय सग जुग बहु जत्तन करि ज्ञान) दीय श्र भौन । 
तोलेमि प्रय सगत नही, तिय हय श्रचल पोर + 


११६ 


हष लीने भीठे प्रवर, फहृत जान घट फौत) 
मोरो भावे सोन पर, मीहे ऊपर सौन ॥ 


१२० 


सैन हमारे रसिक जन, रस दही रस्त पीदत) 
तुरसी रस कौ सनद, रस रेखे जीवत ॥ 


१२१ 


धारके विधि हृ पृद्धतौ भलत, सिर त्त नालि, 
तेह देखी है फुः श्राखिन रेप्ती धांलि ४ 


पिष हकाहन भदे 1 { ०५ 


निरे तेष, प्रमतं विप, ग्रीरमरचपे भरे श्वेत, षफनिव साच ह) इनके विरटी 
खतो मरमग्येभ्रौरजोजीनेहवे उमत्त दए धूमे । ११६ 


जिह, भ्रमत, धिप थ्रौरमनमरी हई दन उज्जवल स्थाम, भौर रतनारी भ्रार्वो 
तरै एक दार देख लिया उमे भ्रमतसे प्रमावितितो नी जातिर्ै, विषएसे प्रमावित मर जाति 
ह श्रोर मदे प्रभावित भूम भूमवे निले पद्तेद ! ११७ 


कवि पृथ्वीराजक्ट्तरहि कि मभार पै यदनपूवकं मंजायि हए नान दीप कौ तवे 
वक ही षुरक्षित समभे जवते वि नारी वे यने स्यो भ्राचलकी हयान लग॑1 ११८ 


प्रतितो सनौनीह रौर श्रघर्मधुरह कनेक्वि कहे हैक इनमे कौन 
द्ोटा प्रर कौन वडा ? वर्थोकि मनौनी (चस्कौ) चीजवे वादं मीठा वचिक्र्‌ होतादहै 
भोर मरी चोज रे बद सलोनी । ११६ 


ये दृषदं नयन श्रस्य-न रिक, तुरगो क्हलेहैव्रियेरषहीक्रा परान क्रे 
रसकोदेषकरही जोत प्नीरस्वयस्य कोका ३1 १२० 


यदिणएष बारही दिवाता मि जने, तो चरर्णोम शनन नर्वाकर पुता हि 
तने मोवदीं राये रेषो प्रािदेणी है?) १२१ 


४६] [ श्रमिय हनाहल मदभरे 


१२२ 
लोनं हं साहस सहसु, कोने जतन हजार 1 
लोइन लोइन-सिन्धु तन, पेरिन पावत पार ॥ 


१२९३ 


छुट न लाज न लालची, प्यौ लखि नैहर-गेह 1 
सरपटात लोचन खरे, भरे संकोच स्नेह ५ 


१२४ 


स्व ह्ली सिसत रोप मुख, कहत र्खंहि वेन 1 
सखे कंसे होत टै, नेह चीकने नेन ॥ 


१२्‌ 


भ्राज कषु प्ररं भये, दछए नए घ्क ठेन । 
चिते हिति फे चुगल, ए, नितके होहिन नैना 


१२६ 


पल सोहै परि पीफरेग दल सोहै सच वेन । 
चल सोहै षत कीजियत, ए श्रलक्षौहि नेन 6 


९१२७ 


चलत चलित श्रमं स्वेदकन-फलिंत, श्रदन सूखते न। 
चन बिहार याको तरुनि, खरे थकाएु नेन ॥ 


प्रमिय हन्दहन मदम्दे ] { ५७ 


हषर सख दटोर कर हजार यल वरै पर्‌ भी लावण्य रूपौ सागर कोतेर 
क्रमे नमन पारं नदीं षारहे है) १२३ 


पौर के धर्मे प्रियकोदेखक्रनतो लाजद्टृटतो है प्रोरनप्रियक्ोदेलनेका 
तालच ही द्रू्वा है, श्रत सक्च प्रीर स्नेह नैना से मरे नये सटपदा रदै ह (सलनेदवर 
देखने है लाजवश भुकं जाते ह } 1 १२३ 


वितना हो स्फहु र्ति मावकार्दोग व्यि, विदे मुह्ये स्मे वचनं बहे 
फिरभोस्नेहसं चीक्नेनयनस्तयेनदी हए [उनसेप्रेमप्रक्टहोही गया) 1 एरय 


हदयके प्रेम के चुगजवोर ये नयन हेमना जपति भ्रजिनदीहै । भ्राजतो ये बु 
श्रोरहीढरवटमेखछयहृएर (क्रिसीसे लद गये दीवतैर्है) 1 १२५ 


पलक पान क्रो पोक्वेरगमपगोष्टै, प्रत्येक वचन दछउभश गौभि 
रहा है धद इन प्रतप्य भरे नयनो को दलपूवक कयो सामने तारे? १२६ 


वन विहार से धक्‌) दू युवती कै द्वारः प्रच्टौ तष्ह धकोए्‌ हए {ह्वर दण) 
नोय वे नयन, सदर तपा पिपर ते पीने कौनग मे विपरित नायका के साल मुख 
ते ह्ते दी नदी ई। १२७ 


> 


[ पिय हनहन मदमरे 


१२८ 
हुति ह साद उर त्याह उदि, फहि न रखौहै दन । 
जित थित ह्लं तकि रहत, फरत तिलंछि नेन ॥ 


१२६ 


जदपि चवाद्तं चौकनी, चालत चहुं दिति सन। 
तऊ न रयत दुहन कै, हंसी रसीले नेन ५ 


१३९ 
सही रेगीलं रति जगे, जण पमी सुख चैन । 
प्रनसोहै सहि क्वि, कहै हसौहे मैन + 


१२१ 


दूरयो खरे समीयकौ, तेत सान मन मोद) 
होत दुहन फे हगदरु ही, वत रस हास विनोद ॥ 


१२२ 
{तच भान श्रपराधतहि, चलि व्ह श्रचैन ) 
जरेति डीहि, तजि ग्ति चिते, हसे दुह के नन 


१३३ 


फपट सतर भिं करी, युद ग्रनखहि बन्‌) 
सहन हषे लानिकरि, मोह कर्ति न नेन १ 


परमिप हनाहल मदभरे ] { ४९ 


सुरमाष्टुामे के लिए तस्रसिक्त वक्र रेचचिटण नयतो को वद ताप स्तध 
हकर्देमरहादहै प्रत प्रवद हद, श्रौरययेभो देखा, ग्र सते षयन 7 कट, उक्र 
उपे गते लगाते ) १२५ 


पदप चुग्रलियोप्ेभयोलोमो ढीसनचारोप्रोदरचछरश्हीर्हैकिर मी दोनो 
के रसीने नयने परस्पर मे हराना चही दोडते । १२९ 


तरु सुयचनेसे पगी हदि रेणमरे रतिजगे मै राते मदं जागीदहै) इम 
परचाई कोय >ेरे श्रालम चे उनीदे नयने जो सापने करवै पर्‌ हेते हण से है-्रकट 
करते ६ ! १३५ 


उन दोनोंकेनेघ्रोपैहौ बातों जैना श्रान-द श्रौर हस परिहाम षा बेल 
हे द्हीदै। श्रत वे होनोंदरर दुर सहे रहने पर भौ सामीप्य का भ्रान-द मान नेते है ।१३१ 


मायिकाकेनश्र, मानसे भ्रीररनायक वै नेत्र धपराधसे छिचेहृण्डोनेष्रभी, 
पपर न देपने फौ वेचनी से एके दमरे कीश्रोर चले गये श्रीरदोनो हीकै गनो वै 
मिनन ही रोच श्रौर स-जाकौ चोड दुष दिया १३२ 


बनायी कपटे प्रोधसूचकं टेटी मौ केर यि &ए प्रनुचित्त क्वन्‌ भह पद 
सा रदी दै, किन्तु श्रपने नयर्नो गौ स्वमाचत रहि दंषोड जानकेद श्रिय के सामतै नही 
करतो दै! १३१ 


[ भ्रमि हलाहल भदभरे 


#) 
ण्डो कुदुम कौ भीर मे, रही बेहि दं पीटि। 
तऊ पलक परिजात इत, सलन हुंहुं डीठि ॥ 


९२३५ 


हेग इतिं दमकनि मे न फलु, लली परी श्रतुहरि । 
मोभनुहतिहरिने गर्हे, गुल श्रनारसो नारि ॥ 


१३६ 
नेक हूमह वानि तजि, लयौ परतु मुहं नीठि। 
चीका चमकनि चव प, परति चोध सो दीठि॥ 


१३७ 


चको जकी सो हवं रही, बुक बोलति नोटि। 
कहु डीहि लागो लगी कं" काहु फी डीरि॥ 


१२३८ 
लीने मुह्‌ दौठि न लगे यौ कहि दीनौ ईटि। 
दूनी द्धं लागन लगी, दियं दिठीना यीठि॥ 


१३६ 


जे तब होत दिषा दिखो, भई श्रमौ इक ्राक। 
दगै तिरीद्धौ दीठि श्रव, ह्व वी कौ ङक (1 


परमिय हलाहस्‌ मदभरे ] { ५१ 


रवार की भीडमपिरीह्ररैप्रौरमुकेपीरदेवरभीर्वठगई है किरभी 
पन भर के तिए उमरे मुस्कराहः श्रौर साज मरे नमन दधर्‌ पड ही जाते + १३४ 


मेव कौ चमक ते कु ठीक सी दिष्ाई तो नहीं पडो ब्िन्तु कोई अनार कै 
पूगे जमी नायिका हंसकर मेरा मने दर ते मई । १३९ 


हे स्वि) हेमते रहने कौ प्रान्तेषो जरा छोट दे क्योकि तेरे चौक्रे की चमक 
से पदा हनि बाती ्चौधभे प्रौं चोधियाजातीरै प्रौर तेरा मुह्‌ देपने मे वदिगई 
होती ६1 १३६ 


चकग सीभ्रार स्तध हई नायिका पून पर भो ([ छेडनेपरभी) बडी 
कटिनता ते वोनती है मालूमहोतादै कदी षर इगकी नजर्‌ लग गर्‌ है या किसी की 
नजर इको नण पडू टै! १३७ 


हित चाने वानीनेतो यह कद्र स्का नणायाथा कि ईष सलौनि मुह्‌ पर 
किसकी दन्ति (नजर) नेती, परु दिठीनेततेता रष्टय दूनो होकर जगमे लमीं। 
{ प्वलोने से मुन्दरता बद गर्ईश्रत री्टि हवती हो नही है! १३८ 


देखा देवरी होने सप्रय ओ सिरो नजर अ्रमतषे प्षापातत्भोभषो चे हौ श्रव 
विदद्‌ म द्िच्छूके डव सो होकर जना रही ह, १३६ 


१४० 


नैना श्रदरि पेठि कफे, भोत ती चित लाह) 
डरती पलक न सोह, मत्ति भुहिरो हिद अह । 


१४१ 
मत॒ चला, मो सागरैः इनकौ नो वार । 
नेजर-करारी-वकुरी, पल्म्याने फरि, यार ॥ 


१४९ 
सल चुम्हारे दणनि कौ, सुधा मधुर मृसक्यानि) 
वस्ती रहत निस योसत ह, श्रव उनकी भ्रंखियानि ॥ 


१४३ 
जय तं मो उपर पडो, स्फानं ससोमी जोति, 
स्लोकी लागे भीत ज्यो, देह इवरी हेति 


१४४ 


दिन दिनदुग्रुन ढेन कयो, लगन श्रनि क्ती कार । 
उनै-ठनं हण दृष्हुनि कै, वरसत नेह प्रपार \ 


१४९ 
तसलफत पादनि जीत्र फी, कौर जियावत श्राति । 
जोन होति उन हगति मे, मुधा सुर गु्कयानि ध 


श्रमिय हलाहल मदमरे | { ५३ 


पिप फो नयनो मे सार, प्रा प्रदकर्‌ चित्त लगानर दख र्दी ह भौर इउरती 
हुई पलकों फो इसलिए नही पोती कि कटी सपनान हो जाय! १५४० 


कृपया इन बौद भ्नौरे करसरो नजसो का पन। चार मुभ पर मतकरो} हे पिपर, 
दव तेरो षो तलवारको पनवोकीम्यानमे (बद) क्रसो } १४१ 


ह सि । वरुभ्हरे गपो की प्रमृत मधुर मुर्कणहद भ्रव उनकी भरतो मे 
दिनि रति बसी रहती रै! १४५२ 


जिम दिनके मरे उप्र श्याम को सलौनी ट्ट पदौ दै उसी दिन से सीन्ते सगौ 
(काचर खाई) मीते को तरह मेरे दे्‌ दूदली हठी जारही टै! १५३ 


गन खूप प्रन्नि को नपर दिन दिन दुषनी होकर पयो म बदे जवि दन दोनों क 
उमगे ईर्‌ नपनो से श्रपार्‌ स्मेह चर्छता है} १४ 


घोसं तडफ़ने हए का कौन्‌ प्राकर त्रिनेत्रा, यद्वि उन नपनो मे भमतके 
समान मधुर मरके न होतो (उसी से घायत दण भ्रर्‌ खसो को याद षर्‌ जते ट) 1 १४५ 


[ 


५४ 1 [ अमिय हलाहल मदमरे 


१४६ 
कौन बसति है कौन मे, यों कदु कहौ परंन। 
पिय नेननि त्तिय नेन ह, त्ति नैननि पिय नन ॥ 


भरमिय हेलाटल मदमरे ] [ ५५ 


कौन किंसमे रदता है ? यह्‌ कहा नही जा स्वता क्या पत्ता प्रियङे नयनो मे 
तिव नपा र्हतर्हयातिय नयनोमं प्रिय नयन ? १४६ 


ग्प्रव् नयन 


१४७ 


वे चितवन मोचितं परे, तवते च्त्तन श्रान। 
लोचनं भे लोचनं गड, लोचन मोचन-प्रान । 


१४८ 


नैना नेक न मानहीं कितौ कल्यौ समाई । 
तनु मनु हारे ह हसे तिनसौ कहा वत्ाई ॥ 


१४६ 


एक दिना देखे सखी, हृते व॑जावतत वीने। 
मेरे नेना मोहि त्ते, भये, जाय श्राधोन ॥ 


१५० 
मन रास्पी बीरायके ज्यौ र्यो समुमाई॥ 
नेना बर्ञे ना रह मिले श्रयाऊ जाई ॥ 


जदसे उन तिरो वितवनो कोने देखा तत्रते चित्त वश म न 
टि कथा अरणो खोरे विवि नयन मेरे नयनांमे चुभर गए । १४७ 


मने कितना षमभ््क्र्‌ कषा पर्ये नयनं जरा भी नही मानते | नो 
तनमने हारम परभौट्पतेस्टे उन पर कि्ठीका कपा जोर षे! १४८ 


दे खव} एक दिन बीन भजति एः सृष्य कोपने देष्मथा व्ठ, उसी 
दिन करे मेरे नयत्‌ सुने लेकर उखे श्मापीन हो सये ! १४६ 


समम वुक्‌ रोते हए को तरद माकोतो बदलकर वशमेकर कतिया 


न्ितुयेनयनशिसी भी रर मनाकनै परमौ नक्ष मानते श्रौर ससे प्रागे लाद्र 
सिनने दं1 १५० 


५८ ] 


[ भ्रभिप हसाहन मदभरे 


१५१ 


नैन पिले जेना रहै ना, भ्रपजर्राहि उराय। 
प्रोतम्‌ धायत देलक, मिलने श्रगाञ जायं ४ 


१५२ 


नैना वम्जे नार जित बर्गो तित जथ । 
जासौ मेरे शूनो, तषहौी सी भित जाप ॥ 


१४३ 


प्रत्त सथं फीठ करत, इनि हौ श्रासी बाम) 
सोप श्रावं नही, श्रियं ्राद्चिक वान ॥ 


१५४ 
भेरे बरजे ना रेहैः ग्ये पेष रस्त॒सैन्‌। 
श्रपवस्न तं परवश भये, ए विक्षवाप्षी सन + 


१५५ 


साजे मोहन मोहको मोही फरत पर्वन) 
रहा करू उलटे परेः रोने सीने सैन ॥ 


१५६६ 


लोक-लाज-डर जाथ को मेरे सव॒ युन भाय) 
विवक्तं भई शचौ सखी, इत नननि के साय 


पमिय हनरं मदमरे } { ‰€ 


एकवार मिते हए नयनं सकने स द सक्ते श्रीर्‌ म बेदनामी से 
ब्एैहं यत्त प्रियकोश्राता टश्च दैश्वते ह, मिला कं लि परिते से श्रागे बद 
जति द! १५१ 


इन श्रालो ष्ये जककंलिएमन्य रिया लाता वीये जती ह श्रौर 
गोक्नेपरमोनर्घस्प्ती ह | जितम मुके मान कमा  स्ट्गा) है उसी मिले 
जती है} १५२ 


प्यारतोश्राय मवहीक्रनेहैपः इमे श्रपखासेरम बाज श्राई | ये श्राशिक 
सं सेलने षालोमेरेक्शमे ६! नक्षश्रारदीट। १५३ 


मैरे दाय मना क्यमैपएर मौ येमेरे विश्वश्तनयर नदी मनिश्रौर देम रम 
लेने चले भये, श्रौ श्रथ श्रपने दश रेन र्रस्द पयय दश शे गदे! १५४५ 


महनि कं मोहितं करन फे लिर सिदध क्रिये गये मयनरूपा ने सफैशौ इवौ 
क्लेक्तगे! मकु करू" {ये शनीने (थत दीने तो उलटे श्रा पद! १५५ 


है ष्लि ! लाक लाज से समरद्रौन रेति ताणरे रुण दव्युकरी वर्षो 
मिगत्तौ हू मवृ नेत्य स्न नो कै खथ दाननी किरती हू । १५६ 


६० ] 


| प्रमिय हलाहल मदभरै 


१५७ 
श्रीर णषु सुभं नही, दर्द दुहाई मेन। 
वाहीके सग हवं गये नैननि लागे नैन ॥ 


१५८ 
रहै निगोडे नेन इडिमि, गहै न चेतु भ्रचेतु। 
हीं कसु करि रिसकं करो ए निसखे हति देत ॥ 


१५६ 
फंचा श्रावत इहि गसो, रहौ चलाह चलौ न। 
दरसन कौ साधं रहै, सूपे रहै न नेन॥ 


परमिप हलाहल मदभरे ] { ६१ 


समदेव की दुद ३ कारणं नयनो से लगे हुरनयन उसी गकवे ३ सापे 
ग्ट । उषे सिवदाप टदे कृद्‌ भी दि्याद्‌ न देता 1१५४७ 


ये निमोडे गेन हिग द्धी नते ह। श्रीर्‌ नागमः समभने भातो नम दद्‌ 
हेष मान (रीष! करती पर्ये देते ह ।१५८ 


कद पार इस गलीभे श्रनि परर उपे देग्ये के लिए हमे मयने को कलाक 
पर जावी दहु प्रये (लाज ) छाप नश रहते श्रते दशैन कौसाष बनी दीष 
जाद) ६।११६ 


गडे नयन 


१६०५ 


मे जवके दरेसे पिया, गसे नेन तिस काल | 
रहै फसे निकसे नही, वक्ते न रफिरके भास ॥ 


१६१ 


घुधट पटफीभ्रोट मे, खवर परी कदु नाहि। 
लोचन लालन मे रहे, लालन लोचन माहि \ 


१६२ 
रमतां टके नेन दइ, नेक न मटके जाहि । 
उह छवि नैनन मे गड, नेन गडे छवि माहि।; 


१६३ 
कुच गिरि चदि भ्रति यकि तहु , चली डोह मुह-चाड 1 
पिरिन टरी परियं रहा, गिरी चिबुक फी गाड ॥ 


मने जत्र प्रियकोनेवाथा तभी नयन वहाचुभ मयेयेओ्रौरतभीसे पपर 
निकले नही है 1 प्रमी तरे सौदकरमेरे नलाटमे नही दते । १६० 


भेरोश्रासोंमतो न दलान समा गये प्रौर्न-दनताति पं मेरी ग्रे समा गरू 
तरितुषघुचटकोप्रोटमदिमीको भी कौई पता नहो लया। १६१ 


सेत ही तेन मये नयनदेते अरन्त है कि ज भी इधर उधर नही व्यि जाते 
वरयोबि, व. श्रुवितोग्रातोंमगरठ गई श्रौर श्रौं उष दविर्मे गड गद । १६२ 


स्तन्‌ रूपौ पाड पर चने ने ्रप्यत यरी हई दृष्टि प्रद इच्धासे मुहकी 
भोर चलो प्रतु चिद्ुकवे गन्दरेमतेमोगिरीङ्गि फिरव तेन टेव शी । वहीं पी 
रो । १६३ 


६४ } 


{ भ्रमिय स्वान मदभरे 
१६४ 
अरे गेशी पाड ग्रहि, नेन-वरोही भारि, 
विलक चाध मे रूप ठय, हाप रती डारि ॥ 
१९५ 
नेना भ्रटफे 


धमिप हलाहल मदमरे 1 { ६५ 


सौ-दभंष्पौलठ्णने चिलकषूपो वेफार्चौघ मे मेरे नयनद्पी एचि कोसी 
ष्पौ फांसी डान, मारकर ठोडी के गड्देम दाल दियारै। १६४ 


नेह से प्रददे दए नयन, रूपं मे गड भये भोर श्रच निकल नहीं सकते । जनि दुबली 
माय फीड म पटकेर नहीं निक्रलं उकेती । १६५ 


अनुरक्त नयन 


१६६ 


नैना पकज श्रस्ण भ्रति, जगे पगे श्रतरुराग। 
मानो पुतरी स्याम मधि, मधुकर लेत पराग ॥ 


१६७ 
प्रसरण बरन शरे वने, भोजे पेम मंजोठ। 
देखे लसोयन लल फे, रमी जति है डीड ॥ 


१६५८ 


चाल, कहा लाली भई, ल्पेन कोइन मांह? 
लान, तुम्हारे णनि फो, परी हणन फ दह्‌ ॥ 


१६६ 


छिरफे नाह नवोड-टग कर-पिचको जल जोर । 
रोचन रग्‌ लाली भर्ई, विय तिय-~लोचन कोर 


्रेमसेषोहृए ये लाच नेत्र कमत के रपानहैश्रौर्‌ वीच कौ वाली पतली मानों 
पराग श्रूभने वासा भ्रमर दहै) १६६ 


्रेम~मजीठ से मीये हए नैकर प्र लात लाल डोरेचन गये ह 1 उह देवकर पी 
ष्टिभीरगीनजारहीदहै (प्रनुरागवैदाहो र्हा दै) । १६७ 


ररी दाला? तेरे इन नथनोंकेकोप्रा म ला्िपा वहां से श्रा? ठेमा पूद्छने 
पर बाला ने उत्तरदिपा बि-दैत्ान ! तुम्डारीद्ी श्रसिं की पर्दी इनमे पटं 
रही है) १६८ 


चनक्रोडार्मेनायत्नेततो नई दुतहिनिके नयनो कहूष छी पिचिक्ी द्राय 
चिड्ेये विन्धे दाहक कारण सौत्तिन षौ प्रदिं रोचने दे समाने लाल हौ गई ! १६६ 


{ श्रभिय हलाहल मदभरे 


१७० 


कत लपटद्यतु सोगरसोन जही निति सतन) 
निहि चपक बरनी स्यि, गुस्ताला-रण नन 


१३१ 
पिथ-मुख-पकज मे परे, तिय-टम मधुप उडाद। 
भ्रु भये रस पान चकत, राग पराप समाई); 


१७२ 


मोहि फहत छत बाग्यो रं इुराउ दुरं 
कहै देत रग राति कफे, रम निचुरत से नैन ॥ 


१७३ 


तरण कोक नद~वश्न दर, भए श्ररन निसि जाति 
घाही कै प्रनुराग चप, रहै मनो प्रतुरानि॥ 


१७४ 


यान वनपि ना अने, पूरये पिय प्रेमराम) 
कहे देत है प्रग ह्व, भरे नेन श्रनुराण ++ 


पमिय हलाहल मदभरे | { ९६ 


जिष्र चफक वरनी ते प्रापक नयन गुह्धाना पुष्पजमे लाल क्रं दिवे ग्रौर 
शठे जो प्रापकी शय्या परर यी वदं पै नदीं ह मृङेव्यथदौ षयो श््तेतलेगा 


देहो ? १७० 


नापिका क नयने र्पो भ्रमर उढकर्‌ प्रिय के पृख-कमलर्मेजा च्छे) भौर 
भ्रनुराण दे पृरागकारख पोर लालहो ग्ये1 १७} 


ध्यर्यही भू पागने या प्रानो वर्योक्हनेद्धो? पे वतिं द्धिकाने से नेहा यिष्ती। 
राति के र्ोकोये रम निचुहतो ग्रीव स्पष्टक्ह्‌ दत्तौ १७२ 


राद भर जागने ख तुम्हारे नयन चित्ति इए कमन के सुन्दर रम जैमेकातदहो 
गय ह माना उसके प्रनुरागे ये भ्रनुरजिि है ) १७२ । 


ग्र के विपये श्रिय द्वारा पू परकर मौ हाना नहा वनता, कयो 
प्रनुरागसे मरेये नयनेप्रकटस्पस स्व कुचक्टदेतरेह) १७४ 


मानिनी अखि 


१७१ 


सेन लवन मिति मन किय, नदच रोतस्त रक्त सधि) 
ले मन भनति श्रापर्नौ, पियहि समप्यो धि 


१७६ 


भेरी जिय तरसत रहै तो भने बसो भ्रनेक। 
नैतन देखत यह भह भयो एरेना चक्र ॥ 


१७७ 


तुभ सो फोजं मान कयो, बहु नायक मनं रज) 
सात कहत यो बात के, भेरि भये ह~-रुजम। 


१७८ 


कतं सृषुचत, निधरक फिरौ, रतियौ सोर तुम्रं न। 
कहु करो जो जाइए तमे तोहि नैनं ५ 


भानिनौ नववपरं ने नयन श्रौर कानी कौ मव्रणा द्वारा रोष श्रौ प्रेम मे सुहं 
करवा भ्रपने मने को ब्रचकट प्रिय को सर्मापितत कर्‌ दिया 1! १७९ 


भरा जोवत्तोतेरे लिएतरसतादहिश्रीरतरे मनमेभरय भनेको बसेरी 
यहे स्व इने प्राखो के देखन देखते हृप्रा ह इसतिए कलेजा छननी हो मया दै । १७६ 
# १ 1 


ष्टे मनेक असनं भले वाते नायक ) गै तुमते कं मान कष? हसं तरट्‌ 
कहते कटुपे दही भरिया के नयन मरे प्रायि । १७७ 


धकोच व्याकर रेषो ? निपेदके होकर वर्पो सही सवत्र भटके ? दस्मे 
पुभ्॑सं रत्ती भर॑ भी दोपनदीहै) यमने को श्रषदत वाचे नयन्‌ कूटी न वरह कैद 
गदते दै । १७८ 


७२ 1 { परसिय हलान्‌ पदेभरे 


१७६ 


कितौ कियौ पादन परी, तव तो बोली नाहि 
ष्ये तो पिय सोहि मिलो, तिरी चितवच माहि \! 


१८५४ 


नहि याद व्वितदति गनि नहि गोदति सुखदाई ! 
जथो ज्थे स्ख रख फरति, स्यां त्यौ चिनु चिकनादई ॥ 


१५१ 
हम हाय कं फं हहा, पातु पार्थो प्यौर। 
लेष्ठ कहा श्रलहु किए, तेह त्रेस्यो व्यीरं॥ 


१८२ 
तेह रूख वोयो दगनि, चैन सुध -रस पाय 
प्रोपष से निस्वास त, काहे देत जराय) 


१८३ 


पिधरलीनो लिथ सातय, सखी सिखायत माम । 
देखत ही श्रियां चरणी, फंसे रहत सथान ॥ 


१४ 


मान गुमान सब तन्यौ, करं कौन विधि टेक । 
ननन सो नैना सिति, पिय जिय भ्ये जु एक॥ 


मिय हलाहल मदभरे } {५३ 


मने वितन्‌ उपाय किष, पदो चे भी पटी, तव तवं तोश्रियपे गेली तकः 
म ) भोर भ्रव ण्ड टी हिष्ट एविनवन भे हुमदमबर ण्डे सष स्टी है { १७६ 


, नतो नयनो कौ नचाक्र्देषखतीदीरैभ्रौरन मुष्वुरावरवोसतीदीरै, फिर्मी 
टर स्थोर्ज्यो शरपनीषूपस्मोक्रती है प्योस्पो मेरे वित्त म किक्रनाईहोरहीह 
{हृदय सनेहेषिक्त हो रहा दै} । १८५० 


परो मानिनी ! हम, दाहाकले क्रते यवमद प्रौरद्ियषोभी तरे रपवो 
भै ला पटक, हनने पर भी रोधसे तवर्‌ चाक्र बया लेना बहूनीह ? १८१ 


ध्रपनौ दो श्रावोषे बोय दूए भरीरश्रपनेदी प्रपत सप्र वचनं सेरखचिहृए 
स्मेह वे वृषको, ग्रीष्मके समानि गरम गरम निष्वासोपेक्यों जनार्ही हो? श्र 


त्रियं कौ सलीनी सूरत केलिण मेरा जीव प्रत्यतसोभोटै इषप्द्भोहि सवि । 


त मान क्रा चिखात्रीहै कितु त्रिय का दंखने दो मेरी म्रांतो उदस्त वण मर, गरवे 
कोई सयानी भते रह सकती है) १८३ 


मानिनी के नयने ज्याही प्रियके मयनासे पिये स्योही म्रातिनी प्रौरे प्रिय 
दोना एकमेको गय \ श्रव वद्‌ विशम भौर कमरेठकरे ? धत्त उतने ष्ठनां भोर 
धभषण्ड करना मब छोड दिप 1 ८४ 


७४ | [ भरमिय हलीहव भरदेमरे 


१८५ 


चली, चलं दयुटि जादौ, हु रावरं संकोच । 
खरे च्ढाए हे, त्ति भ्रव, श्राये लोचन लोच॥ 


१८६ 


नकरं न उरु, सब जग हतु, कत वितु काज लजात । 
सोहै कौजे नन जो, सची सोहै खात ॥ 


परमिप हलाहल मदमरे [ { ५५ 


धराप चलिषए्‌, भ्रापके चलन पर प्रापकं संकोच सं उसका हठ (मान) प्ट 
जायगा } व्योमि जो परे, चये दए नेये व धव दृदधनेर्मी परभ्राये हए ह ( पते 
वानां रोप प्रदनरीरहादै एसा उसी प्रालोसे लगतादहै) । १५८५ 


सव ससारङ्हता है मिनन मरभ्रौर 1 ठर पिर श्रकारणा क्यो क्षमिन्देहो 
रदो? यदि निरपराधीहो प्रर सच्चौ सौगधवखारहेहोतो जरा नथनसामने त्तो 
कौजिषए्‌ 1 १८६ 


अनीदै नयन 


१४७ 


साल तिहरे सूय फो कलो रीत्ति यहं फौन) 
या सो लागत प्तक टम, सागत प्तक पलौन॥ 


श्य 


स्य सरूपं जु पुरि रहै, पलक ततवत हि चन) 
प्रहुपद नीद हि ना पर, चनन रूपे नन ॥ 


१८६ 


प्रा पहर स्मठी परो जे सोत ते प्रौर। 
सनन से मोहन ने, नही नीद कौ सैर + 


१६० 
नीद देि जल परि टम, उलटि श्रपुटी जाति) 
यतिं श्रवते ना हतेः ब्ुढन तें यु उदति) 


पुम्टरे स्पसोदयम्ेयहूकौनसीरोतिदहै ङि श्छ से निकषं क्सि बे 
नयेन एवं क्षसा मी नम जते है किर उमरे पवर एके पल क्रो मी चहं समते । १८७ 


सुदरस्फसे नयन भरे दण है श्रते पतक लगानेसे चने चहुं पडता 1 भरहमद 
कट्तै है किसीकेनयनोद्वाराजव यनेयनव्ये हए देते है ततो नमे नीह भो मेही 
भ्रतीदहै यप 


जोसोनेरहैवे कौईपरौरह्‌ ह) यकतो प्रादा टी हर हन नयना भरोहुन 
निवास करे दै प्रतत नीद को हूनेके विषु जगहरी नहा है। १६६ 


विरह्व के जसम भर्‌ नेयनोको देखन्दर निद्रा कोठ दिक लौट जाती 
द वदे भावूरभोर्म इूवनेके डरे से यर्हाकही प्रतीह! १६० 


[ भरमिय हलाहल मदमरे 


१६१ 


भ्रसुवनि कै परवाह मे, भ्रति ब्रुडिवे उराति । 
फटा कर नेनानि कौ, नीद नहीं नियराति॥। 


१६२ 


लाल पिया के विरते, विदुर भये सब चेन \ 
भख प्यास नींदी गई, उद्धं बाहु भ्ये नेन ॥ 


१६३ 


पल न लगत है एष पल, छिन न घटत घट ससि । 
साहं सप्रन जब तं चुभी, ननसेन कौ फंस ५ 


१६४ 


जब पलं भ्रावे भुकति पिय, दरपन देति दिाइ 1 
तब श्रपनौ श्रेखियान पे, प्रेखियां रहति लुभाईइ ।\ 


१६५ 


नीद भरी पल निरखि पिय, देति सु पान बनाई । 
उत नेननके घुलतही, इत बीरी गिग जाइ ॥ 


१६६ 


लखि श्ररभे सुरभेः नहीं, सब निषि गई विहा । 
श्रारस उरे हगन मे, पीय रहे श्रह्काह ॥ 


मभि दताहन सदमरे ] { ५६ 


व्याकरे ? एन मयर्नाकेपामनीदनदीभारदी दै पयो षह श्रूर्मोवै 
परवाह मे ह्ूबत॑पे दस्त द) १६१ 


प्रिये दि्टुडै ठी सारे मुख भो दिषुड भ्रपे । भूल, प्या प्रर नीदमी चली 
गई 1 एवमेव अचे हाव विर्‌ रते पदि प्रवे फ्टोीङ्धी फली रहती है, पलक नही 
लमठी 1 १६२ 


समन वदेत ह किजव्सेनेनो के इगारेकी फम्‌ चुमीरै तमी से णक पन 
भी यनक नही सगत । प्रौरसणमभरकोभो उक्षे नही घटतीहै। १६३ 


जवयभीनीडङे ति पलक भुक्ते कोने हैरव्यौ ही प्रिय कायिका के 
दस्पन दिदादेन रहै 1 तसी नापि कै प्रमेही सैन शरपनी ही (वतिनिभ्वित) भो पर 
बमा जति मीर नीद उचद जातीहै) ! १६४ 


जवभौ प्रको मे नीदश्राती द्‌ प्रिय देखन ह तमो षानेकी दीरी दनाक्र 
प्रिफा के मुमर््े देना चाहे है, पर खउरज्योहीनेन सुकन है ल्यौ हो इवरग्रियक 
हष सै वोर तरिर्जातीदटै)\ ६९५ 


सारो रातत बत मरईपर छोय देवकर उलभ हण नयने सुमे नही } प्नौर भरव 
जिने नयनो पँ भावम उनसर्हादहै रदी जयन मे परियं उतर ह! १६६ 


31 ॥, 


चै रि 
ह्णन पे, भृ च है र क । 
1 


› भ्रमिय हलाहल मदमरे ] { =१ 


परस्पर देवतं हए जिनके नरीर चित्रवत्‌ दोरहैै उह वृृक्षोकी म्रोटसे 
सखियाँ देख रहौ है--राते के श्रवो>े नयनो प्र (सचियोवै) नयनोषकी भीड लग 
गरईदै। १६७ 


छविष्ाके नयन 


१६द 


रूप वेव भदिरा भदन, सदन मद रिति नन । 
परेम्के पिय द्विके, हटके नकु रहै न॥ 


१९९ 
चहुफे सव जियकी कहत, ठीर कुटीर लख न 1 
चिन श्रौर दिन प्रौर से, ए छवि शफे नेन ॥ 


२०५०० 
तकि री मुखकीभ्रोर हग, रहै चोप चित चाद) 
छक री रहै निदान श्रव, प्रीति पियाले पाद्व ॥ 


२०१ 


रूप देखि ललचात श्रति, ठौर कुटीर गन न। 
छित श्रोरे चिन श्रौर से, ये दवि दयाकरे नेन ।। 


स्पृ यौवन ग्रौरमाल्यके मोम एवं कामके प्रषविसं मस्त नयने त्रि 
की नोभा छक षे छक रहं है दषविण हेन्स्ने पर जय भी नही रहते! १६य 


मद मत्त, वदक्ा हुभा व्यक्ति जगह्‌ येजगरहं नही देता हूध्रा भ्रषते हुदयगी 
सव वनिं कट वैटनादैखभी प्रतार स्पम्राधुरीषे छ हृद्‌ नयन, क्समे इं श्रोर 
शण मकरं भाव प्रकट कर रहै) १६६ 


ठपम सेिजी भरकर उपे मुकीश्रोद्य ट्प देखन र्ट भौरम्रतमेप्रेमरे 
प्याने पीकर मद मस्तद्ो यये) २०० 


सुद्र स्प दपकर अत्यतं कलवय हए देष, कलिमोने पिननेदात, छवि भ 
छक ये नयन परतिमिमम्नौरदी तरद हृतंजार्हे ह । २०१ 


[ भमिय हलाहल मदभरे 


२०२ 
थकिति भये पिय रेखक, देत न श्रव सेन । 
च्वि दछाफे सं दकि रहै, भये रूप वसत नन ॥ 


परमियं हेताहल मदमरे ] [ ५५ 


्रिय को (बहुत देर एकट्क, देखकर मथन थक गये है थद ध्नमे सेनी नटी 
की सक्ती है।! ये सोमा रूपी दाक से पथयि ए, सपक वशर्मेहो रहै है) २०९ 


विश्लाटठ नयन 


२०६ 
वडे प्रापने हने कौ, तुम कहि सक्ीसुमन। 
पथि ननन भीतर सद्या, वततत तिहि नेन } 


२५४ 


मेरे नननि सो फहि, बडे बडे सवं लोह्‌। 
देवे तं पिय बि परे, श्रनदेते दे रो ॥ 


२०४ 
गरु रहीम सुख होतु टैः बटे श्रापनौ गोत। 
ज्यो वडरी श्रंखियानि लखि, श्रांछिन ही सुखं होत ॥ 


२०६ 
वहुधा वैरी गोत फे, सही गोत्तियन जानि। 
घडे भन सरन लभे, नेन ह्यव में श्राति ॥ 


अपे नयनो कोतुम भते ही विशन वतनायौ त्ता नो बतचाती कषोक्ि ये 


तुम्हरे नयन तो प्रियक नयनोम सदा बमने है (दषनिषए्‌ श्रिघकं नयनोतेतोषीट 
हा है) 1 २०३ 


मरी श्रते छव लोग वदीवतलापतिहषर्य ताछ है कि ध्िष कौ देखन 
परतो उक कमरे हो अश्ती है भोर दिन दके देवे कपत हुं (यह्‌ कपा कटप्पन 2} 1 २०४ 


श्हीम कनै हवि अपने वेशी वृद्धिः को दघक्र जते शुष अनुमव होता द 
उनी भकाप्ग्डो रसि ङो देखकद्‌ न्लते वातौ श्रो कौ सुखदोठां दै! २०५ 


प्राय पपन गोत्रकं लोगहीशयुदहोतेदहैयदबह्ति सही, य चदे चेव अय 
नेत्रो च॑ हुदयं म खटर्नं वहु । ९०६ 


व्यथित नयन 


२०७ 


हिपी जरायौ बालत फौ, श्ननच श्रोज निज मेन। 
तापर तेरे देत दुघ, लाल सलौने नन ॥ 


२०८ 


पग परसन कौ फर तपे, स्वन सुनन कू वेन । 
हृदी तपै तुब भिलन कू, मूख देखन कूः नन ॥ 


२०६ 
जो निरर्वीतो स्याम कौं, कं पल र्हीं लगाय। 
इन ननन कौ नैम यहुः श्रौर नकद सुहषय॥ 


२१० 
नेन उदासी चितरहै, विन देले नाहि चन। 
प्रीतम प्यारे जय मिल, तव सुख पावै नन ॥ 


एकश्रा तो कामदैवने श्रत श्राग क] तना से (उष) गला का दृदयजलाद 
सखा द ग्रीर्‌ उस १२ टसा! तेरे थै "छलानि" नपनङदुष्व दे र्ट (जे भर 
नमर) 1 २०७ 


हय, चरथ स्पशं 7 निण कान मोठे ष्चतं सुनने कं लिए शतप्त ह पपत 
न्न स केवल दर कै लिये इ! ठत ६} २०४ 


इन नथनो मे यहनिषनलिकाहै चि प्रग देयू ताचेकनष्ष्एको हौ देपू, 


चरस्य पलक मष्ट कर द रना श्रयः वयि स्यात क प्रततिरिक्ति द्द्‌ दुश् न् 
मुता! २५६ 


ये उदा नदन बदर देदते रहल है कमक द्र प्रियद्ये दसै किना सुव न६। 
ग्रत जवे परिमलम्‌ भिनैगे तम्प इद्‌ सुव दया २१० 


[ भ्रपिय हनाहम प्रदमरे 


२१७ 


भ्रौर हसति श्रोर लसनि, श्रौर कूपन कटि ठर । 
नेन चुगल कानन लगे मन करि डारयो श्रौर्‌॥ 
।\ 


२१८ 


चिता-चपक उदास मन, नींद गई तन-छखीन। 
मदन सदने भावं न्ह, इन नननि इहु कौन ॥ 


१६ 


पेभ पो रसे के सगे, मद रंग भगे विश्षाल 1 
नेन लगे तुब नागरी, ठैर रगे न-दलाल् ॥ 


२२५० 
ज्यों मन मेरौ गति करे, त्यो जो करे सरीर । 
तो ह दरसन पाडकर, दूर करौ चपर ॥ 


२२१ 
इन दखिथा श्रेखिर्पातु क, सुषु सिरज्योई नाहि \ 
देख बक्ने न देखते, श्रनदेखे श्रदलांहि 1 


२२२ 


तन मन तललफत रहत हि, कहे जात नदि वेन। 
चिन देखे महूव्रूव फे, भये जहमती नन ॥ 


प्मिय हवाहूव मदभर ] { ६३ 


ह्य 


जय से सुग्लस्वर नयन कागोषेलोरतमा से दहना श्यर का शोभा 
चौर मटन, एवक्टिप्रदरशशमारदह।वेशकादयेगवदै म्री ता शरीर मनद भी 
द्रीप्यीप्रतष८ का द्रदिया दै! २१७ 


इम नयनो जे य कर दविन्मपा--शिविवाको चमर से मन उदाररद्ता दे, 
नीद नही श्राती शपरस गपाश्रोए पर्ने्यपुसता ई | २१८ 


प्रेमे पय ल्यनयारमदे निकट सम्बनपोवमन्नीको रगत मेँ सनि दन 
तरं विशाल नयन दसि नदलान क्टमा जाना उचिनदौ २ २१६ 


जिस प्रत्रारयेर। मन शान्निपामः दै उपा पकरियण् शरा क) चाले भो तेजं 
ह जायनो इमी खण तुम्गरे दशन पाकर -न नधना कः वेदना इूरक्लू। २२० 


हन दुधियारो आँराक विष नुदतो जते (विधिने) वनावाहोनही रै कयो 
प्रिय मोदे ष्टतो त-तापन देष य यननाश्रीर न न्यम पर ये व्यानो 
उछ्ती ह्‌ 1 र्य 


गर श्रोरमनकातडक्नदृषहसेनानहीक्ही जारी ठे पर प्य को दषे 
्रिनामे रसं दुतयोहो गरदह्‌! २२२ 


[ भ्रसिय हलाहलं मदभरे 


२२३ 


जमला तरत दिन गयौ, श्राह रन जिय न्न । 
विन देये महत्वं के, भये जहुमतौ मेन ॥ 


२२४ 


नि्ति-दिन इक टक रिय, निमिप न इत-उत जात । 
ननति नन लगे रह तोड न नेन सिरात ॥ 


२२५ 


जिन नेननि रस ठरनि सो, चित्त चौगरुनौ चन । 
चहं फोद भटकत रिरे, कहा भये वे नेन ॥ 


२२६ 
पल वल भ्रति वढादके, श्रव ल्मे इख देन । 
जिन नैना तुम देखते, कहा भ्ये वे नेन ॥ 


२२७ 
भरती भरत लखत, तनक तनक नाहि चेन । 
चोरत गुर-जन चलत्त चित, इन प्राये नेन ॥ 


रर 


मै हौ जान्यौ लौदहनच्रु, जुरत वाहि है जेति। 
को हीं जानु डोठिकौ, दोटठि किर किटी होति ॥ 


ध्रमिय हलाहने मदमरे | { ६५ 


जमना दहत ह वि निमि ठो तदफलं दए दीव भया पर्‌ श्रच रत्तं दम जीवक) 
लेने धा प्व मिपिको देये बिनावेवव्ट्नदुषीलेर्ह र २२ 


एक कषणमी इधर उपर ल जाय गिनः राते त्ति एकटक रपर नर्न छर 
नयनं नार रहने पर मीये चयन नीचे नदी हतं (तृषनेदी द) ॥ उम 


प्ति खा यद्ान वाठ नयना सक्ति कौपुरा चन होता चा प्राजकयवही 
चारो रीर भटकते रने प्रोरक्यामे वक्षो ययरहै }! २०५ 


पदेतत्तौ धष णमे व्रेपक दगया ग्रौरेश्रव र्म दते सेम, जिनर्भ्ोै 
तुप पष्वेदेखाक्रनवंप्ररठन्वकाह्‌ रपा? २०६ 


टन ठहरमरपाडायोटा युयम्‌ वचा वचार परिय को मूर्त देष 
न्न नयन दुन प्रावथ, किद्भी चन नही >) ०२३ 


मेननो जानाय ङि ध्न नपमो ३ प्रिकनेमि उपति न्मी पर् यह्‌“ 
आननो थी मि भान मपटी दूद्‌ भ्य, किद्कसियो ले जायदी 1 ९. 


त्रसू मरे नयन 


२२६ 


हों न कहत तुम जानिहौ, लाल बाल फो वात 
प्सुवां उडगन परत ह, होन चहत उतपात्त ॥ 


२३० 


विच्युरत रोदत दुहन कौ, सि यह्‌ सूप तखन) 
दुख श्रंसुवां पिय-नन है, चुख-ग्रेघुवां तिय सेन ॥ 


२३१ 


भ्रानद श्रासुन सो रहै, लोचन पुरि रसाल । 
दीनी मानहुं लाज कौं, जल-प्रजुलि चर-बाल ॥ 


२२३२ 


पानिप पुर पयोधे, सेक नहीं उहुराद । 
नेन मौन ए, पलक भ, मन जहाज डिमि जाह ॥ 


द्ड्ने दे नोक भ्रंवाम भास्‌ श्रा रहे है कोह ससि 
जर देत ष्टी, प्रियक भ॒श्षडमे परु श्रा रहे है (वन इमौ 
कारण) तिया क नयनो में तर दक 
रसीप्न मृ नो मुदरी वाना भ्जा षो जला 
जति देन ह विज्जा को त्याग दि सामने रौ पी) 
(रभू) ॥(.3, भ्वादेमयं ग जराभौ डः 
णहोमेमन १ जहाज हि 


६५ | 


[ गमिय हलाहते मदम 


२३३ 


पानिप पर पयोधि मे, रूप जाल धरा । 
नेन मौन एं नागरिन, वर वट वधत श्राडइ॥ 


२३४ 


श्रजन जुन श्रंदुनानि कौ धार घसति जुग नैन । 
मनो डोर मलत्ूल के, बांधे सजन नैन ॥ 


२३५ 


मेरे हग-वारिद वृथा, बरकत वारि प्रवाह । 
उट्तन श्रवुर नेह को, तौ उर श्रतर मांहु॥ 


२३६ 
नए विरह-श्नघुदातिं कौ, छिन दिन होत उदोत । 
प्रेसियनि लग्यो श्रषार दहु, तन पानिप को सोत ॥ 


२३७ 


चिन देखे दुख फे चले, देखे मुख के जाहि । 
फही लाल इन हगन तें, श्रंसु्वां कयो ठहरा ? 


२३८ 


श्रहमद पच्यो न पेम रस, नैन विलगणौ हुक । 
ज्यो मतवासी मद पिव, दुरदि करत प्ररच्रुक ॥ 


भरपिय हलाहल भदमरे ] {[ ६६ 


पानी क॑ प्रयाहयाने सागरम चयान्‌ प्रसुश्राकं भ्रवाहुवत्ति सागरं मेष्पका 
जाल फराकर ये नयन रूपौ मद्लिया नागरसिमि को जगरः फसा कर ववि तेती ह । २३३ 


अ्रजमक्यर्यतिष्हृए ्ररुप्राकी घासादोनो नयनोम दनी खयन ₹ मानो 
मसनूुबके डोरो पि नयनतस्पी सजनवर्ि हए सै] २३४ 


मेर मेषनेष्पी बादल च्य ही श्रधुजले का प्रका वर्मा रहै जत्रेनि 
तेर हदय म मेहकाश्रढुर पृटतादही कहा । २३. 


मये नय प्रिरहे मधणगणप श्रू ध्राष्हूर्ह) मानेंश्रामोमे सई अपार 
पा कालात्‌ लग गयात्े 1 ०३९ 


दै तोत श्रव नुम्हा बनाग्रा, रन श्रातो श्राम्‌ कैम ठहरजवर वि पिनादेमे तौ 
दुष ङश्रौरन्यते प्रमु वप्रापू ग्रनि ह २३७ 


जु कई नरातौ सिक रार पीवर यमन वरा है! चभ प्रका? ग्रहूमद 
गहे नेरा भोराद व्वा तय गदर इट परेमवा रम पचा नही दै दी 
पापु हार्र बद्‌ रटाष्दै २ २३८ 


४ 


[ भ्रमिय हनाहल मदभर 


२३६ 


नयन हमारे रहूंट-घरि, घरो त धीर धर्राहि। 
बिना पिधारे श्रपने, भरि श्राव दरि जाहि ॥ 


९६० 


पिथ-वचिधोग तिय हगण~जलधि, जल तरग श्रधिकाय। 
वरुनि मूल वेला परस्ति, वहुरयो जाय दिलाय \ 


२४१ 


सरवन सुनते हिय गहुबरो, गवन करत है भ्राज। 
नेन कलस द भरि लिए, विर्याहु बंदावन काज ॥ 


२४२ 


लटपटात लटकत॒ चतं, श्रटषर बोलत देच । 
कषु खट पट प्रिय सौ भई, टप टप टपकत नन ॥ 


२४३ 
नेह न नेनतु को कषु, उपनी वड यलाइ। 
नीर भरे नित प्रति रहै, तऊ न प्यास ब्ुाह्‌॥ 


२४४ 


सवेन रहत ह सुजस सुनि, रसन रहत जपि सुवख । 
श्ररवरप्य पुर्टाहि नयन, देखन फो पिय मुक्खे॥ 


भिय हताहले पदभ 1 { १०१ 


य स्टट-धनीन्फ नयत एक पी भी धय नही श्यत) प्रियं वे विरहूमे 
भर मः केरध्रातदहैश्नौर टल दुल क्र जाते है) २३६ 


प्रिय के विरह्से युग्या प्रौ्नों मव्हू्लसी जन तरमा (्राबुश्रो) क वम 
रा घमूद्र बरौनी रपी क्निरोकौषह्रु कर लौट क्र विलीनो रहा है 1 २४० 


प्रिय प्राजजारहैहैएसाकार्मोचैसुनत ही हृदय षव्ां उठा भ्रोर प्रतिं 
परौवुरपो स मर्श्राईं मनोप्रियकौ दुम शदुन दनक लिषएुनयन स्पा हो क्लदयमर 
चिषएम्ये हा । २४१ 


श्रय को तगकायं हए तटषटातरी € सी चलती दै रौर वचनं भी भ्रटषनही 


वानी दे । ग्रत माद्ुम हाता है, क्रुयप्रियसखदषरटहोमदहैतनो श्रे टप रप श्राप 
टपा रही) २८२९ 


यहेत्रिममदहीहै) मरे नयनोकेो कोई बडी बलागर उपनी है नो प्रतिदिन गीद 
भरे रहने परम्री इनकी प्या नही बुभती । २४५३ 


प्रियक्यनम्ोसूनकरकानदानदहो जनह ्रौर प्रिय काकामतेक्रजीभ्रभी 


भुतो द जतो ) परतु प्रि का मरु दैपने कै तिएु ये यनदेन्वहाक्र पर पुटक 
रोने चमत ह। २४४ 


¢ 


{ गरमिय दनाहन मदमद 


२५६१ 


श्रवलोकति मम॑ जकि रही, भ्वंसुव टरत भसराल ) 
भयु सुकताहुल तोरि त्तिय, पोत प्रान-मराल # 


२५३ 


रसु ठरते कज्जल भिरत, हिम पर परत लकार । 
काभ राज करवत विरह, सचते यह रीर 


२५२ 


तने तादने मादन पिकी, धते दावन दित जन। 
मने भवन श्रावन नही, सावन हं रहे मैन) 


4१1 


प्रिय चलते तिथ सुट स्यि, प्रजन हरो लाड । 
त्यो ताला के एल पर, भवर देहि लरफाई + 


२५५ 


ढरत न श्रसुवा तातः रहं सैन भरिनीर)। 
जपे फातोक्तार सो, उफन्यो भिरे बचे खीर ॥ 


२५६ 


धिरह्‌ श्रमनि तन तुल सम, श्राहि श्रवान सभीर। 
भस्म होत रषे भते, नना ही के नीर 


भरमिव हलाहल मदभरे 1 { १०४ 


ग्रं प्रिय को बार देवन देखती ष्व हो गई परन्तु घरौषू तगातार्‌ महतीजा 
रदी ह मानि मातो ताड ताडकर प्रास स्पाहम को चधा रही है । २५१ 


यू गिरने कं साव क्ञ्यलमी पिररदहैग्रोरह्दय षद उ (19.19. 
रसा ण भद है भौर कदे दिर्हु स्पा कपोत "सैर परर चनार्हारै! २५२ 


कायन का मधुरगानेतनकोनत्फारहाहै, दिन रा बादल छाय दहत है पर 
मन को भनिवात प्रिय कं श्रतं का कई पता नहु श्रत ये सन पावने हो रह्‌ ह! २५३ 


त्रिप कते पमन समयप्रयमोकं गोते से ग्रदूभ्रो के साथ दूतकनेवाला भजन 
देमासमरटा है जस नात्ता नाक सतत पृष्वक उयर बह कर नपर लटक रहा हो । २५४ 


गय, नीर स छन्न रहे है परतु चज्जावल श्रीमू याहु नही रार्‌ 
भेम काताष्ठाप् र गोह मे बतो कनद स उफ्नता हरा भी दूय बेहिद नही 
भिरा दै \ २५५ 


विर्दस्पी श्रा दकं समन शरोदम सुलमरटीहैप्नोरप्रह्ाकी हवयामि 


प्राथ शा सहय्तादरहीहै परु नवनाक्रानीर्‌ (रपू) ही स्ये भप्म हान पवक 
शटा 2 २५६ 


°य | 


[ अमिय हनाहूल भदमरे 


२६३ 


पाणि प्तक कुस-वरुनिका, जल श्रीस दिज-पेन । 
पिय बिदयुरत मनुं नोद कौ, लेत सकलप नेल ॥ 


६ 


समुभाए समुभेत नहीं, पलक देत नहु चेन । 
नीर भरे प्यापसे मर, श्रजवब भ्रनोखे नन ॥ 


२६५ 


भन ही मन दख सहत प्रति, क्त बने नहि घेन । 
रात दिन्ना रोवत रहै, तसफन-तिय उथौं नेन ॥ 


[श 
चित-चकमकं दतिथा-पयर, काम-श्रगनि फट भात ) 
नेन-नीर घरसत नहीं, तो तन जरि बरि जात ॥ 


२६७ 


फाके रेण घुम दग रगे, देखत दुह चुदात 1 
इनही की ब्रन मनो, दछटीट छट भयो गात ॥ 


२६ 


स्यस तिहरे-विरह्‌ रग, करत सकंञ्जेल रोज) 
मनो वढ।वत्त प्रेम सो, सुर सुताहि सरोज ॥ 


रभि हेनाहन मन्मरे ] { १०६ 


प्रिय ङे शुन हौ पलक्स्पी हय मे, वरोनी शपो दन तया धामू रूपी जद 
सशर यप्द्ेव स्प राय दयाय श्रये मानो निदरात्याय दा मक्प्प षर गहीह 1 २६३ 


यं नयने वटे प्रतीत श्रीर्‌ ग्रनोयेञ्जोकतो सपमनिसेमाननं दैन् एर 
द्व भोचन केष्ट्नदनरैश्रीर् जतम मरदुर रहुनेषर भोप्पमिस्छहै) २६ 


जियप्रमाप्चार्‌ की पलदी मनही मनम श्रत्यनट्य गहीह एवे गद्भो 
कट्मै सही बनना, उणा चेरदप प्राप भोरातद्िनसेतीरे दुर कहु नेष्ट सक्ती । २६५ 


यनि पनेपने, श्रीपते नरी क्रमानत्त हल्य न्पो चक्मक् शरीरान स्फ 
पत्र द्वात प्दा ह दषमनक्े प्रायं च गरीर स्प काष्ठ कडु का जन यदा 
होता } २६६ 


रै सलि । तुम वखिरि रम म पनी श्रवयाक्डर्‌ेम लिप जौ दोनो न्निप्नद्‌ 


चुनी हद दीनतो भीर तुष्डारापट्‌ 7तेरमीमानों ग्हीकौ बुागदछटष्ठीद 
शट मवा ई८ २६७ 


हे श्यामतुप्नद्विरमये तयन कतेक पिति अल्‌ यन्ते हि 1 मारना सयक 
यु मधूना कोय नयनक्मतव्रष ङ कार्ण वयर ह (मृद नेत व्ीर्क्मत कद पेम 
प्रमिद दैन म्यस्य पृयौहै) । २६८ 


र 


[ अपिय हलाहन मदेभरे 


२६३ 
पाणि प्तक कुस-षरनिका, जल-श्रमु द्विज-पेन । 
पिय श्ि्ुरत मनु नीद कौ, लेत सकलप नंन ॥ 


२६४ 
समुभ।ए सपरुभेत नही, पलक देत नाहि चन । 
तौर भरे प्यास मर, भ्रजव श्रनोले मन 1 


२६१५ 


भन ही मन दुख सहत प्रति, कहूत बने नहि बन । 
रात दि्नां रोधतं रह, तस्तकर्-तिय ज्यो नते ॥ 


२६६ 


चित-चकमफ दयतियां-पथर, काम-श्रणनि कठ-गात्त । 
नेन-नीर बरसत सही, तो तन जरि बरि जात ॥ 


२१६७ 


फा रेप तुम दप रमे, देखत दुह चुबात ! 
इनही फो श्रुदन मनो, छींट द्धौट भयो गतत ॥ 


२६८ 


स्थास तिहारे-विरह दग, फरत सकज्जलं रोज । 
मनो बढावते प्रेम सों, सुर सुताहं सरोज ॥ 


मिय हुनाहन मष्रमरे ] १) 


प्रय के चित ही पनरईस्दी दै प, परोत स्प दम सदा प्रसू स्प जव 
सेर कामदेव स्थौ गआरष्ण दारय श्रम मानो तिदरास्याय वे सष-पव्र रही २६३ 


यै सेयने वडेही भ्रजीय यौरथनोमेहेजोनता सप्रे मानित दैन षएक 
पर मीन सरह) देते प्रौर उनसे प्ररपूग रहते पर मी प्प रद! दय 


सिम प्रप्र चोर कौ पठ सनदी पनपेश्रप्यत्‌ दुष सहूती एरनदस्द 
कटने नव्ये वनता, ठमो तर्हेयप्रास भोरातेदिनरोनीरं वदध नह यक्त 1 २६५ 


यनि येनये, आरात जः नही वरमितौ हदय स्प चकमक्श्रीर्छाती स्पी 


भयर द्वारापकाटूदकापकी प्राप से श्सीर स्थो काष्ठ भो दए अत्‌ मृ 
हठा । २६६ 


है समि 1 तुमने रिसिकिर्य मे ग्नी चरते करेद विषु जो नैके विस्तर 


चदरती दहदौ दीयते गौर नृम्गस यट गसेरमी मानोदरयैकी कलन छोट होट 
हि मथा चै २६५ 


है गयम तुस्मरे विरये ये नयन कवते महिन ग्रम्‌ पगे ह । मानो सयकौ 
प्रो यूना कोयरयतकप्रद धरं कारण वग रहै (सद कास्नौर कमला का तष 
प्रमिद्‌ रै, यनृना सूयी पूवी दै) ! २६४ 


६०५८ ] [ श्रमिथ हग्रहून मदमरे 


२६३ 
पालि पलक कस्-वरनिका, जल श्रि दविज~मेन । 
पिय च्ुर्त मनु नीद को, लेत सकलम नेन ॥ 


२६४ 
समुकाए समुभते नही, पलक देत नाहि चैन 
सर भरे प्यास मर, श्रजब श्रनोखे नन ॥ 


२६५ 
भन ही मन दुं सहत भ्रति, कहत जन महि बेन । 
रात विनां रोवत रह्‌, तक्तकन-तिय ज्यो नन 


०६६ 
चित-वकमफ दतिया -पथर, काम श्रगनि कट-गात । 
नेन-नीर यरसत नरह, तो तन जदि वरि जात ॥ 


९६७ 


फकः रण पुम हप रसे" देखत दुह चबा) 
इनही की बदन भनो, छट दौर भयो गतत ॥ 


२६८ 


स्याप तिहरे-विरह्‌ दम, करत सकञ्जल रोज । 
मनो वावत प्रेम सो, सुर चुताहि सरोज ॥ 


धभिप हनाहून मदमे } ^ 


प्रिय ओ विद्युते ह~ पतक्ह्पी हाये, वरोनी स्पीदमतथा््रापू त्पीजतर 
वेर बामदेव द्यौ आद्य दव्य शौयि मानो निद्राह्याम का सकय बर रही) २६२ 


प नयन ्डेषी प्रगोव प्ौरप्रनोमेरेजोनतो समसनम्‌ मानन हैन पुर 
एल भा चनं सै रहन दतं गनौर जते स भरपुर रहन प्र भी प्यति दहत ह! २६५ 


वरिम प्रकारचास्कौ दला मनदटीमनमे श्रव्ये दुष सहनीदहै खगयदभी 
कटने नदीं वनता उणी तरह यप्र भीरि दिनि सेनी रै दक्र नह्य मक्नी 1 २६५ 


यरि ये नयनं ओद्‌ जत मदी वरमानतौ हदेषं न्पौ कदेमक् श्रौरद्यात्तौ स्पी 
व्यर्‌ द्रायपेर हरदम दी आय म सरीर स्प बाष्ट कमो छन जनं सपा 
दो । २६६ 


है सवि । तुमने विमते र्म म प्रपा श्राया कारेगनिया जा दनि निप्र 
चुनी हर टी दीषता ड शरोर वुम्टर यह नकिर पी मरल्तौ 


दसी दनय यार दीद 
ह गयां टै) २९७ 


रे दयाम तुरि परिरुमये नयन केतन सि प्रान्‌ वनने है! मानासयकी 
पुमो यूना काय वेयतेकमतप्रप ङ कारणाच रैन (सय काज्रौर कमता का भ्रम 
भतिद है.यदुनासूर्यनती पुत्रीरै) 1 च्ल 


करेरे कटाक्ष 


२६६ 


राधा के हग ल पे, भरुदे नद कुमार) 
करन लगी दग-कोर्‌ को, भई छदी उर पार ॥ 


२७० 


कीन सखो श्रधप्रुदना, तो सो वेले रन) 
हाय कटाचिनरु कटत है मदत तेरे नेन ॥ 


२७१ 


तिय, तुच सैन-कटाि ये, निकमि जात तन पार । 
विस्त यहं काहि देति है, श्रजा बरन्वार ॥1 


२७० 


लान गाय ते तेत दुहि इुल्लभ, धीरज खीर । 
तिय-रुटाद्य-काजौ परत, परिगरत तुरत गंभीर ॥ 


रादि कनै श्रासमिवौतीकेमेनम नलदा वि पूदे ये पम उभीने 
हणी मरणातिकीत्तोसा कोरे नृमर प्रर दूग्पग्रे धरार नगद । २६९ 


र समि {नर काथ यालनिनौतो कौनमोत ? तया नसे भ्रामं परूदने मपरय 
तरं नीन्स-न्लरपलह्पार् तोदाय कट जीत 5 { २७९ 


प्रिय ! ठर क्न ताया ~ "सैन सोदर पारद्ोजाते है किर 
पह विपरि कै ममन त्रे वर वार त्ये तार स ? -७१ 


~ 


नानि स्रा मिगदृाह्ूप्रा घय स्पोटतनटुरनाने ङ्क्त स्पीड 
के पन दी दुरत विपद कका दै 1 २5२ 


,१२ ] [ भ्रमिय हलाहल मदम 


२७३ 
भोहि कुटिल वरन कुटिल, नहु कुटिल दिखात। 
वेधन का नेही हयौ, क्यो सुपे दं जात ॥ 


२७४ 


चतुर चितेरे तुव सवी, लिखत नहीं ठहरा । 
फलम चुवति कर प्रागुरी, कटी कटाचिन जाह ॥ 


२७५ 


कहा फरे जो श्रागुरी, श्रनौ घनी चुभि जाईइ। 
भ्रनियारे चख लवि सखी, काजर देत उराईइ 


्रमिय दसलाहम मदभरे ] [ ११३ 


देने मतो मौटरी, वरोनियौ मीटेडीहै्रोरमेत्रभी व्र है परततु श्रिय 
शा हृदय वीषनेके तिएये मञव्े सौषेहो जति है 1 २७३ 


नतर विवकार भौ वेर तसकरीरं च्नाने ये सकद मदी होते पर्योकि तेर 
कटायो ते उनके हे्पो की प्रगूलियां मोर दत्र्यदार्नोहीक्टक्ट जाती है । ९५४ 


क्या शर, जवक्रि प्रगुलौ म नधनो की तीखी श्रनी गहरी षृम जातौ है मनए 
श्रनियारे सयनीं द! देदकद काजने समानि म पोको उरं लम रहाहै! २७५ 


कजरारे नयन 


२७९ 


बुरौ तऊ लागे भलौ, भलौ ठौर पर लीन। 
तिय नैननि नोक्ौ लग, काजल जदपि मत्तीन ॥ 


२७७ 


रे मन रीति विचितं इहि, तिय ननि कोचेत। 
विष काजर निज खाहक, जिय श्रौरन कौ तेत ॥ 


२७८ 


यौ दछवि पावत हं लखी, श्रजन श्राजे नैनु । 
सरस वाढ सेफन धरी, मनु ्िकलीगर सेनु ॥ 


२७६ 


रूप स्गोरी डारिकं, मोहन गौ चित चोर 1 
श्रजन मिति चनु नन ए पियत हलाहून घोर ॥ 


बुरी वस्तु मी श्रच्छौ जमह {षन हर पर सु-रर दिह देने लता है नते सी 
कै नयना प काना फाजय मी सुदहावनाहो जहा है । २७६ 


सियो की ग्रसति की यह विचित्रताहिकि द्िपरपो काजलततोस्वेम कानीह 
श्रीर्‌ जान दूष्पेकीतेतीदै इषतिण् ह्‌ मने, अविधान रहना} २७५ 


भजन श्रौजने ते चयन एमे चुददये सपरत टै पानो भिक्नीर ने धार लगाकर 
ससार रणनदी हो} १७८ 


भ्पके द्वारा ठगी करके मोहेन चित्त चुर लेगया ) भ्रव ये नेथन, काजल ङे परिस 


पे वाहत विप धौ र्ट्‌ है{ जे मारी मम्पत्ति भुट जनि प्र कोड प्रात्महत्या ङे निर 
विष यानादहौ)। २५६ 


[ श्रमिय हलाहल मदभरे 


२८० 


एकु तो नेना मदभरे, दूज श्रजन सार । 
बरुकषि बावरो देति को, मद-मातेनचु हधियार ॥ 


२८१ 
दीन हीन नेहीन क, रोदि न करं श्रचन। 
श्रजन श्राह भर दिए हम-प्ज-माते नने॥ 


२८२ 
सखी प्रिया की देह मे, सजे त्िगार श्रनेक। 
फजरारी श्रेखियान मेः भ्ूली काजर एक ॥ 


२८३ 


श्रपनो-प्रपनी ठैर पर, सोभा लहत विसेष (ख) । 
पाय महावर ही मलौ, नना श्रजन रेल ॥ 


भरभिय हकाहन मदभरं 1} { ११७ 


पहले होय नयन मदमत्त रै [किर इनम प्रजन वयोसाराजाद्दा है प्ररो 
बादर कुच ता विचारक्षर, षद स मत्त हए को कई हुषिपार दिया जतादै ? २८० 


दीन हीन पभ षये दुवलकर दुष्ितितङ्रं दे दयतिए एन मदमत्त नयन 
स्जधेकौ श्रन्‌ ष्पी वदी उनो रदुटै। २८१ 


सवी नेप्ियाको देह मेश्रनेकोश्टृपरि सजाएु पदन्तु नाधि कतै स्वमान 
कजदारो ग्र होने बे कारण शगार करने समय एक काज चाना भूत गई { २८२ 


सोरी वस्तुं भ्रषनी प्रपनी जगह्‌षर भोमा देवी हु जते पसे मे महष 
भता नयता दैतो प्रपि पर कजिन दही सद्रावना त्मा है। ९२८३ 


नयन वाण 


र्ठ 


कोमल फषपलन से करै, तिन्हे न नेक सयान । 
होत पार लागत हये, नस मन फे बान ॥ 


२८५ 
चपल-चित्त वेधो निरि, याही उरि दुरात। 
नेन बान दे देखि, ताज नही ठंहंसत्त ॥ 


२८६ 


लाल तिहरे नन-सर श्रचरिज फरत श्रच्रुफ । 
विन फचुकं छेद कर, छाती छेद दटूफ ॥ 


२८७ 


नागरि-नन-फम न-सर, करत न पेषी पीर । 
जेते करते मेव।रि कफे, हगनधनुहौ $ तोर 


जो इन नयनो नौ कमली स भो कामत चतलातत है उह जर भौ क्रिवार नही 1 
पतोकापदवकगाएहैजासगनेही हूदयकं पारहे ज्ति ह) रन 


{जिन मेयम बसा दारा चचत्त चित्तभे दीधां मषा उनम विधि जानिके डर मै 
साज दिपरही दै प्रर यहा नहा व्दस्ती है, २८५ 


है साल, तुम्द्रि नयना श्रारचयजनकं प्रू वार करते हई भ्रौर चिना 
कवेचपाली छाती कौ द्द ददक्र देत हु! २५६ 


लगरम निवेत्ति वैसेवा्ो चतुरनारी कं नयन सूपो धनुपा व॑सो पेडा 


सही भरत दै जकएक्गवारस्त्री की रश्रसि भ्यो धनृही ख निकले (स्वाभाविक) तौर 
पोडाकरते है) २५८७ 


[ श्रमिय हला मदभः 


एतथ 


चतुरनि फे उर चुभति है, नंल-बान की चोट । 
मुरख डर लागत नह, मूर्खता को श्रोर ॥ 


९८६. 


नेन-वान चलिवो फर, नक न याकति नारि। 
तजि तजि मुरख जननि को चतुरनि मारति टारि॥ 


२६० 


चली जातत चितवत श्रली, ध्रुधट पट कौ श्रओहट। 
ननन के सर साधिकं, करति फिरति ह चोर । 


२६९१ 


लागत कुटिल कराद्धि-सर, क्थोन होय बेहाल । 
फटठत जु ह्ये दुस्ाल क, तऊ रहत नट-साल । 


२६२ 


नैन बानं जाको लभे, फहि धौं श्रोपध फाहि। 
पूच-टकोर पदिया-युजा, श्रधर-पान पय ताहि ॥ 


२६३ 


चय-सर-छत प्रदुमुत जतन, वधिक~वेद्य निज हत्य 1 
उर उरोज युज भधर रसन, सेक पिण्ड पट पत्य ॥ 


प्रिय हनहन मदभरे } [{ १२१ 


नयने ब््पीवाण॒ का प्रहार चतुर नागरक कै हुदयमे ही चमकत हे, पूर्वो कै 
हृदय मे नही । क्योक्गि वहा प्रुघताकौी ओट जोह रद्द 


नयनो के कणु निरतर चलत ही रहौ है दि-तु बलातेवाली नायिका जरयामी 
नही यक्तीहैप्नौर भूत [प्ररदनिकि] जन का छोडकर चतुर व्यक्तया को चन चुन 
कर्‌ भरती ह्‌ ! २८६ 


प्रुयटक्ीग्रोट से सुरभित होकर यह नायिका टेदी चितवन से देखनी हई 
गषत वेणौ उ निवन लगाकर फिरफपिरव्स्चोट करती ननीख रही + २६० 


जिषठकोयं कृटित-क्टाक्षि ष्पी वाणलवंजति ह केणौन वहद्रुरेह्यल हो? 
माननो, यह दुष्ट क्ल्य हदय स निक्लभो जायतो भी इसकी ककया श्रदर दग 
विमाशरावोरहदही जात्ताहै' २९६१ 


जिप्तको मेयम बाण ते वीधा है दष्काभौर कथा एतान है? उतो कस 


स्तना स्वदे भोर भुजीस्पीष्टरी ते क्सकर वधि । शोर अधर्‌ पान क पष्य 
दि जाय} २९२ 


भयते चि कै घाव का श्रदमूत उपाय उसी वधिके सूपी वद्य के भ्रपनं हाथमे 
है + नयन वाण से धाथल वे तिर्‌ उनकी विना प्रतो का तक, उन्नत उरीर्जोका दिष्ड 
पिटिष) भोर सम्बो लम्बी भनार को पटो तथा पथ्यके स्प म धरधर रघ दिषा जाथ ! २६३ 


[ श्रमिय हुवाहनं मरदमरे 


२६४ 


हगनु लगत वेघत हिर्याहि, विकल करत श्रेग श्रान। 
ए तेरे सन तें विषम, ईन तीद्यन-बान ॥ 


२६५ 


वान वेपि, सव क्षि की, खोज फरति ह जाइ । 
श्रदभुत-वबान~-र्टाचछ, जिहि विष्यो लगे संग श्राइ्‌ (1 


२९६ 


प्रीतम ननन मे गिरी, जिन नैनन की सन। 
फिर काढन को चाहिए, वे ही तीखे नेन ॥ 


२६७ 


श्रनियारे तीते टिल, शरुस से हग बान। 
लागत सीधे भायके, पदि खेचत प्राच ॥ 


२६५ 


भरहु-कमान, श्रजनम-चिला, नेन-बान श्रतिषार । 
चतुरनि फे मन~मूमनिकौ, मारत नारि निहार ॥ 


२६६ 


लोपन लने लालसो, कहा करौ वस्र नहि। 
सेच श्रावं धनुप च्यो, चुट सर लौ जाहि ॥ 


भ्रमि हलाहल मदमरे ¶ [{ १२१ 


ये पैरक्टाथ न्पोपने कणश्रय स्व कणौ ते तिक्ष्ण है जौ तरते तो 
भील मेह परवेषतेह्दयको ह श्रौर विक्त दूसरे श्रमो को करते ह! २६४ 


वाण से बीधतरे दे पश्चोदु षप (रकार) जा कर तिये दण (लदय) को 
सीन कसेः परत यहुनयने कटाक्षका वासा एवाह कि इमः विधा हेरा भ्रषने श्राप 
षमी तै लया दभा (जीधनवाते क भास) श्रा जति ह्‌ । २९५ 


है श्रिप, चिन मनोकी सन इनमेतै प्राणे मेभ्रास्र भिरीहु उचै निकलने 
कै लिएवंदी तीते नयने चाहिए ) २६६ 


धारदार, तषे ओौरक्रुटित अह पै सानि नेत्र रूपी वाण तपते दे समय 
ता सीधे प्रात्ररतपते हैं परं पो प्रारां को सीचने लगते ई! २६७ 


महिस पनुषम केञ्जतकौ डोरी पर तौसं यन बाण चाकर चतुर नागरिक 
के मनमधरोयहस्थ दष देखकर मार रही ह! २६९ 


नेयौ को श्रियसे लगनतगचूकरोहश्म वया करू दन परमरा वश्च 
महा ॥ बह से सीचती हैत षनुपश्नो नह काटचेता स द्वत ह भौर दछीव्तदरी बि 
ष तरह टर! २९६ 


कामायुघध-नयन 


२०९६ 
भामिति भीहि कमान कति, तिलक भाल धरिभालि । 
मानो काहू मारि है, मदन भ्राज के काहिहु ॥ 


३०७ 


किं भरोसो नैन को, नागर मेरे जान। 
ना तरे क्यो जुग जततो, प्म एल के वान ॥ 


२३०८ 


भोंहु-घनुप भमनमथय गहे, तिरी चितवन बान । 
फलन को श्रायुध कहा, रेमे करत निदान ॥ 


४ साट म सतित तिलक क 
नि यहे वामन प्रज या कने म्र कपीन कतिक श्रवेदय 
मारेणा। ३०६ 
मेरे पिनारम तामु न्रिथोङे पिना केवन पर्व क काय हो रहाहै 
भयथाय्‌ कामन वारा म ट्म समारक्तो क्ये गौत ? ३०७ 
श्णाकेप्रा 


(-॥ 


क्य नही हग्राते प्रत्ने मह स्प नुप श्रोर कटि 
रध स्पौ कणको ही मन्व 


धारा किया 1 ३०८ 


चं चठ नयन 


३०८६ 


एचि गश्रंचि राखो तऊ, पल न एक ठहराय। 
ननन में कठ पूतरी, नित भोतम तित जाय ॥ 


३१० 
पि कौ च्ल चित्त श्रति, तिय के चचङ नेन \ 
दोऊ एक सुभाइ तं, क्यो न तहँ सुख चन ॥ 


२११ 


सकृचि न रहय, स्याम दुनि, ए सतरंहि बन। 
देत र्चोहो चित कहै, नेह न्चौहि नन ॥ 


३१२ 


चचलता पायन हती वाल राज के जोर। 
जोबन-नृपति श्रतक ते, भजी चटति हग श्रोर॥ 


लाचकर, पजेउकर रथते एर भी भे आली की पुततिपां एक क्षण के पतिषट्भी 
गह दटस्ती ई 1 मरौर जिस प्रार्‌ प्रीतम डे उपीश्रारगारदीर्है! ३०६ 


प्रिय का चित्त ओर नामिक) के नयतलोनोहो भ्रत्यत चचयहै। दोनो एक 
हौ छभविके होनेके कारण परस्पर रा सुख कथा न प्राप्त करं ? ३१० 


है घनश्याम ! रोप भरे टेढे वचनो को सुन, सकोच करके आप चुषे म बटे 
रदिएु (मनति दिशो कथाकषि नेह म चव हु ये नयन, इष्‌ नाविक क चित्ते क{ रचने 
पर्‌ अफ ट्रासाकेह्‌ द्र ३११ 


दास्य राजा दा्नकाते पे (बालक्पनम) जो चेचनता पर्वों मथव 
यौवन महाराजा (वुवावस्या) कै भातक्र ति भायकर नयन मे चद रद! ३१२ 


कमल-नर्यन 


३१३ 


सुन्वरी सेज सेंवारि फं, साजे सकल तिगार। 
हग-कमलन फे हार पे, अबि बवदनवार ॥ 


२१४ 


विकच भरन मेचक बरन, गजा बोज सभान। 
किक मनो मनोज फो, कलन कूट जुत बान ॥ 


३१५ 


फूल जु रएूले देछि ससि, सो इ-दीवर नंन । 
कहत जान मुख चन्द ते, ना बिद्युरे दिनिरन ॥ 


३१६ 


लखत लाल मुख पाहो, बरनि सकं नाहि वैन । 
लसत बदन सतपनसोौ, सह पत्र से नेन ॥ 


उछ भुन्दरैने शारं भार सजकर सन कवार रली है भीरः प्राप 
स्वाग्रठभे लिए दवार फरनपन ष्पी कमतो षौ दंरनवारपि रली है (नामिका दार प 
मदी श्रापकी बाट देष रही दै) ३१२ 


च्‌ धचो--चिरमी ऊ वीजे के समन ताल श्रौरे कालं यदिक्मितनयनर्हैया 
कामदेवं के विय मरंपृव्प वाणं! ३१४ 


यो दव चद्रमा को देवकर कूनता दै वद्‌ ददीवर चमक भमत होता है प्र 
जानक्हते हये नने ददावरतोमुषवचद्रषे दिन रानक्भो मो व्रिलय चहींदहोते! ३१५ 


लात के मूसच्छवि देवने सै दी बनती है उमे कणन नहीं भिया जा सक्ता 
नव पु शवदत कमल जमा है भोर प्रासे सदसत पवर जसी! ३१६ 


भमि हताहल सदभर | { १३३ 


भदलिपा, बीरबटदी शौर मृग य समी जिन नैनो कौ दक्र लज्जा प्रनुमव 


क्ले व॒ नयन मुल वे पानी {लष्य) मे रेते कोनिति ह मानो जस में 
कुभठदहो । ३१७ 


हे क्रिय ) तुम्दरि नयन्यं है श्रौर हमारे नेयन कमलं ई भतषएवं उष्टं 
देखने परतो मुद जति र रर्‌ देकर प्रयत (विकि) हौ जति ३१५ 


बनेसने हपु सुष्दरश्रियका भरषनमुवसूप कसपानहैच्पै न देखने षरतो 
हमारे चयन सूप कमल मुरभा जाते हैँ भौर दंत ह चिल उठत ह) ३१६ 


प्राणि पुष्प (प्रिय) के वगौचेमदेह्‌यष्टितौ चम्पायै शलदहै रौर मने कवडा 
क्ये सूर्मि है) प्रमृत के पमान च्चेनोकी नीत्त है रौर अजोवपतस्ह्‌क् दो नमनो 
एप्प वह दित रदे ह ३२० 


य नन दिना एकोच रे (चिकित) उधस् हौ चेते जतिदहै जिधर श्रिय है) 
सूप मुषौ फु को तरदस्वौकनेचभीप्रियकीप्रोरकिररहैहै; १२१ 


नयन स्पा कमना पर्‌ रम भरु एकी धरुणो है मानो एराय मे सोभये 


१३४ { भ्रमिय हलंदले मद्॑रे 
३२३ 


लागे करन कटाछि हग, नर्वाह सचरघौ मेन । 
जसे मधुकर भारतं, नौर्न डोलत एत ॥ 


परभिम हलाहद भदभ्रे } { १३५ 


जपते भौरे के भारसे फप्रसहिःरे मते उभो भकार, शमो मे काम 
सवार्‌ होनेयं यदथ, कटाक्ष करमे लग है! ३२३ 


प्रग नयन 


२३२४ 


खेलतं मार स्तिकार है, डोरे पाक्त समेतं। 
नेन भृगन सो वाधिकं नेन मगन गहि लेत ॥ 


२३२५ 


सरिता-हार पहार-कुच, खेलत मदन्‌ स्िकार। 
हौ बरजों हग मुणनुर्का, हां जिन जाव गेवार ॥ 


३२६ 


वर जीते सर मन के) रेषे देखे मे न। 
हरिनी के नेना तं, हरि) चौके ए नेन ॥ 


३२७ 


खेलत सिए श्रलि भल, चतुर प्रहरी मार। 
कानन-चारी तनम, नागर नरव सिकार॥ 


१३८ ] [ प्रमिय हलाहत मदभरे 


३२८ 


नेह परा भदान तनं, मन-सारेग वनश्रग। 
नेननिके डोरे फंदा, गहि राखत तिय सम ॥ 


३२९६ 


सारी कारी नीलकी, श्रोट श्रचुक चुकं न । 
मो मनु-मृग फरवर गहत, श्रे प्रहरो मेन ॥ 


३३० 


भरेम श्रहेरी कौ श्रे, यह श्रद्ध.त गति हिर । 
कोने टम-मृण मोत फे, भन चते पं सेर ॥ 


भगम हना मदभरे ] 


भ्रगषूफी जगल के नट मदान 
भतो केष्देते वापकर श्रपने 


| | 


१५२ ] 


[ भमिये हवाहत मदभरे 
२३५ 
भि चितं धुनि चित 


चिते महि, राजति लोचन सोल । 
भनत्तिन-मीन येग, जय विधु भष डे 


च ॥ 


भरि हमाहल मदभरे ] [ १४३ 


बाप्वरप्रभु की श्रोर देते दए प्रौरवारयार (लग्ना से) प्रथ्वौ द भरर 
सते हए चकत चया इम प्रकार पोभित हो ष्टे ह, मानो चश्रमण्डल के हेते पे 
कामदेव का मदलियो का जोडा सेन रा हो} ३३५ 


द्ग विहग 


३२६ 


लसत च।र तारनि सहित, तिय लोचन कमनीय 1 
चटे खजरीरटनि मनो, चचरीक रमनीय ॥ 


३२७ 


जरतारी सारी दके, नेन लसति मतिराम। 
मनो कनक-पजर परे, खजरीट ग्रभिराप॥ 


२२८ 


खजन फमल चफोर श्रलि, जनिते मीन मरुग एेन। 
क्यो न॒ बडाई को सहै, तरुनि तिहरे मैन ॥ 


३३६ 


स्प जाल नंदलाल के, परि करि बहुरि चुट न। 
खजरोट मृय मौन से, वरज वनितन के नेन ॥ 


१४६ ] [श्रिय हलाहल मदभरे 


2४० 


कजन हु तें उहख्है, वित्र श्रजन छवि रेन । 
खजन पति गजन महा, पयि मन रजन नन॥ 


३४१ 


इग-लग लखि उन रूप कौ, उतरि फे छवि फ । 
गहै प्रीत पजर परे, मंन वधिक भ्रानष्द ॥ 


२३४२ 
नैन-पवेरू चिरह के, फेदे पेम फे जाल । 
उरभेत हो चक्रित भये, उडिर्नाहि सकत जमाल ॥ 


३४३ 
हग सजन भरौचक फंसे, बीच जुतफ फे जाल। 
भावे नको किरिचिपे, भावं इनको पाल ॥ 


३४ 


वनतन षौ, निकसत, ल्त, हंसत हसत इत श्राइ । 
हग खजन गहि ल गयौ, चितवनि-चपु लगाई ॥1 


२४५ 


सो पष्ठी उरभं रहै, जो डोरनि संगहोय। 
डोरे दजन नन सोः उर प्ररे फोय॥ 


पमिप हसाहत मदमरे } { १५९ 


कमले सौ श्रध प्पुहियत ये विना श्रजनवसि नैष ोगितिहो रहे 
ये श्रषनी वचय गिएववणं मे सजन कामानि मम कंरनेवालि श्रौर्‌ त्रिय का 
म॒नोर्जने कंरमैवत्ति ह । ३४० 


१ 


नयन स्पो पपी खूप को देखकर उपकी छवि के फदे मे फषभयेरहैत्रीप्रटं 
कराम स्पौ बहेलिये ते भ्रानन्पूदक पक्ढकर प्रीति के पिक्रे मरं उ्लदिपादै! ३४१ 


अव नयनर्पी पनी वियोयु स्प फर्नवाले प्रेम जालं मे उलम गये, चव 
श्रादव्ंचदिन हए । भमान कटने हदि श्र वे उड नहीं सक्ते! १४ 


मेरे दग्र खजनतेरी बुल्फोवे जातये फमवुकेर्हप्रवे बहि षह (तकवारकी 
नोक से) मार लला चारे दरं पालनू बनानो! ३४३ 


है स्वि! मेरे गहर निकले ही, बह सेवा हषा हेता देता इधर 


भ्राकर मेरे नेयन-सननो कौ ग्रपनी दितौनी के चेपम प्क्ठकरे वमश्षो भ्रोर्‌ 
तरै यया} ३४४ 


जौ षमी कं पराथ (वधन सहित) होतादै वदो उलमता ह पर 
मु तो स्वजने बै समान चयन के शरो मे दूमरं ही उलमवं ह) ३४६ 


नयन तुरग 


२३५४ 
सेकु न थाक्त पय मे, चते ज॒ फोस हजार। 
चचल लोहन-हयनि पर, भये जात श्रस्वार ॥ 


२३५५ 


मानत लाज लगाम नहि, नैक न गरहूत मरोर । 
होत त्तोहि लखि बानङे, हगनतुरग मुहु जोर ॥ 


३५६ 


जहं जहं नन सनुखिया, तहं तहं चित्त श्ररेह्‌ । 
मुसन॒ खोट तुरण ज्यो, पगभश्रागे न धरेहु 1 


२३५७ 


हुलसि चढचौ चित नागरी, नन तुरी दुव तेज। 
नवल-तेहू-मदान मे, करत फिरत ग्रुह मेन ॥ 


चचल तथन स्पी पोटो पर सकार होकर भनेदही हजारो केसकी यात्राफलं 
मामे भकृहूा भी पक्विट नही प्राया ! ३५४ 


तुके देवकर उप बाला कं नयन श्रव मुहनोरी करने लगने ह जयम षरं 
उधर मुना नहीं चाहने भौर तमाम्‌ को विलक्ून नही सानन 1 ३५५ 


जही जहौ मलोने चयन दि्वाई वेने है वही पर इनका वित धद जातादहै भीर्‌ 
प्रहिपतते घोडे कौ तर्द एक कदम मौ श्राय नही रखत्ता + ३५६ 


ह॒ नामद्ये, तरे नयने श्प तेज घोडे पर्‌ उपयपूवक चदा हुषा यह्‌ चित्त, नये 
प्फारफमदानमे मुहन स्ता भ्रा श्िरि र्हा है! ३५७ 


१५४ |] [ श्रमिय हनाहूल मदभरे 


३१५८ 


लाज लगाम न मनही, नेना मो वस्त नर्ण्हु । 
एमुह-नोर तुरग लो, एचत ह चलि जाहि 


३५६ 


प्रन जु डोरे हगनि मे, सारं उपरो ठेन) 
निपट चपल तातं भये, काम सधाये नेन॥ 


२६० 


नेन तुरगम श्रलक छवि'~खरो लगी जिह श्राह । 
तिहु चदि मन चचक भयो, मति वीमी विसराइ ॥ 


३६१ 
फरे चाह सौ चुडुकि कं, खरं उडौहि सेन । 
लाज नवाएं तरफरत, फरत सुद सी नन ॥ 


३४६२९ 


ताजी ताजी गिन ए, तव तें सीखे लंन। 
गाहूक मन राजो करे; बाजी तेरे नेन ॥ 


परभिय हलाहल मदभरे ] { १५५ 


यं नयनमेर यन्मे नहीरहू रीरमन लाजस्सीलमामिकयो ही मानि रहे हये 
भूहजार पाठं की तरह ताचने परमभी त्रिय क्नीश्ररिच्लहौ जानहै। दभ्र 


कामरवे द्वारा सिताय हूए इन नयन दुरम १्जो ताक टीरे दिखाई ष्डतेैवे 
सावरूकको भारक निनदै ग्रीरङह्हीकं करिणां य इतने तज (चिच्व) हृ । २१६ 


जिन नयन स्प धोडो को श्रतकावलि की दछविसूपी वेतं लगी ह उन पर 
चदकर मन भ्मौर मी चचक एवे दिवकहीन हो श्रयो! ३६० 


साहं कूपो चृटकी से चटक्कंर, कामदेव ने इम नमने श्पी धोरो श्ये चद्धन उन 
कैर चलनेवात्त वना दिये ) भ्रवये ताजलगामरोकेजनिपरमी सुंदर हु भ्रौर 
भ्रातुरदोरदेटै। ३६१ 


जव सै टन नई चात मे बनना सीखा है, उभी ये भरव चाष्ट शे 
समान देर नने, प्राहू (चाहनवान) के भन क| (धपनौ चच चासो घ) श्रानदिदत 
करर्दे द) ३६२ 


दग-नत्तम 


३६२ 


मन बधन नाहिनि रहत, नना क्षिय करोरि) 
चरकुजरज्यो मद वहै, चलित सकल तोरि ५ 


३६४ 


नारी ननमने न जग, जन्रु निर श्रक्ुस नग्प। 
येरी टी लान की, मत्त न लममत्त मणा 


३६५ 


धरधर फोटररटै न धरि, भिरि मनत जपत जोर । 
नापरि-नेन कि नानेव, उमहि चलत चहं श्रोर ॥ 


३६६ 
प्रति उमडं, भाने नरहरी, भोहै-प्रकुत लाज) 
नासा-प्राहट उत्प फ, मन~-मकसतमजराज ॥ 


बृराकोन 0वले हा ९, नापिका क जपते कतै नहीं 
गिते मतषरलि हावो को जपे लग्रतौ है इनको चाज 
गही लगती 1 ३६ 
7 नेयं हष) ह जौ धूर किति $ गिते 
€” भरसे प्रि पाल र्हेङषौ र उमर भे श्रार्‌ ५३ ह । 
भहस्पीश्र रे हं 
पतिक की प्रा केत 


१५८ ] 


[ श्रमिय हलाहल मदमरै 


२६७ 


जोगेस्वर गुर डर उरे, भोगी भूल चेन। 
कहते नरिन्द करन्द द्व, नागरि तेरे नेन ॥ 


पेषण 


भटके लाज जजीर भुकि, पटक मूनि मनं मारि। 
हग-मदमत्त मतग द्र, हरक रहत नाहि हारि ॥ 


२६६ 


बल तोरत सकल सकुचं, पल श्रकुस वसत है न। 
उररि श्रगाऊ जात है गजे मतवारे नेन ॥ 


२७० 


तप, जप सजम, सील, सत जगत सुगत की जात । 
इनं चन फर न दयाल दिन, हग-गयद उत्तपात ॥ 


२७१ 


फोरी कजरे रेख॒ करि. जोरो जरे जंजीर । 
गोरी-हग-गजरान गुन, भजन सजन भीर ॥ 


२७२ 


दत-कटादलि श्रनत सित, स्याम स्यामता जानि! 
नन-नाणं सत सोल भन, विजि, भजत बल खानि ॥ 


प्रमिय हाद्य सदभरे 1 { १५६ 


दर्रे पासी योगी मो हनक्ते दरस द्यत श्रौ इट देखकर भोगीमी 
चन्‌ भूत जत रैनि कहते ह-टै यरो वै तरं चयन दो हाविफो पे समान + ३६७ 


मूतियशणौं के मन हारा मारे जने षर भीश्रौरकाजतस्पी सकलो से भुकाकर 
प्रस्वदेमेषरयोयनेयन न्पीदा गेही हार्वर हटक्मे नही रसे 1 3६८ 


मतवते हाथी क समान ये चयन, पतक ष्पी श्चक्रे वे नेहीह । वतलया 
करं रजोर (बवन) कोचोददेन र रोर यरवथ श्रा बडजातिर। ३६६ 


दयाल कदत है कि जप, तप, सयम श्रौर्‌ पत प्रादि उपमो र जहौ भुक्तिः शप 
बी जानीटै उस (शयैरस्री) कतमे, श्ररे नयन हाथी 1 उत्माव न मदा} ३७० 


कजत कीरेषष्पो जजौरमे वपे हए ये गोदे नयन, यनेराजो कौ ओले 
हैजोसमनेनाकौी भोडक्ौ चीखेवाती ह । ३७१ 


पए शुध क्लयस्पौ दनक एव इृप्छता क काते वशचाते नयन न्पी 
ही रेवद्ै खान हदे निदकर सय प्मौरसलाचारके वनको उना दैत ह+ ३७२ 


१६० ] [ भ्रमिय हलाहल मदमरे 


३७३ 
ध्रति मतवारे मदन-मद, हद न रहत चित-चोज 1 
दाराफे हणनदुरिद हु, फारत जते सत-फौज ॥ 


३७४ 


फारत तप जप फौज फिर, नैन नारिकेनाम)। 
डारत डोहि दयाल कहि, मन-सर परम श्रथाय ॥ 


३७५ 


बाल खभलति सो बंधे, वारण-नन चिसाल । 
दौरि न मारत देखिये, मार करत बेहाल ॥ 


२७६ 


श्ररन सिदुर भरे खरे, सकु बाग वस हैन) 
जित जान तित परतः यै जग चुनो नन ॥ 


४ ३७७ 


नेही-हगतन वयो सकं, इनको भोकं भ्रोड। 
मतवारे दग गज कटु, एसे दोजतु दौड ? 


३७८ 


मद-मोकल जव सुलत हैः तेरे हग-गजराज 1 
श्राह तमासौ जुर्त है, नेही-नेन-समाज ॥ 


भ्रमिय हलाहल मदमदं | { १६१ 


कामके मन से श्रव्यन मठवावि, चिन चो चमत क्टनेवाति य नायिका 
नयन, हयी हा ण्य है श्रीर्‌ ्रपनी सीमा (वन) मेंनही रहते ह य यत्ति की सत्य 
नोत श्रानिक्ेमेना को दित मत्त केर दते है) २३७६ 


दयात कतहु करि नायिष क नयनस्पी हाथी तपश्रौर्‌ जपकी कोजकी 
मिदि फिरक्र्द्िमभ्भित क्रमते । श्रीर्‌ पूणं ण्व धाहुरहित मनःष्मी ससेवर की 
श्रन्दोलिव् कर दाते ह 1 २३७४ 


वाताद्पी षभ वेषे ह्‌ पदविनाति नधत पपी हयी दौडक्र मारत हएत) 
दिन्वाई व्टीनेनदहषरनु इन्नो मार वृराहात कर देती दै + ३७५ 


विदूर केष हए म, कालं नयेन न्मी दहापौ मकोचन्न्पी श्रकुन के वल मने 
रहने वात, मारकौ हृत्या केरनवाये है! य जहा जानि पटूचाने हौ वयौ जा पढते 
ह। ३७६ 


मदमे मस्ते नयन स्यो द्यवि को वया दम प्रकार सुन छदा जाता है9 
(म्द तान नच्दी ति) इनक कोति (धकर) स्नेहेमरे नदन दिषु प्रकार रोक्रये ? 
(र्देम) + १७५७ 


मस्ती स मुनिन हण (स्वच्यःर) तेरे नेयन यज अश्र सुत्तं ह तव प्रभो नयनो 
का समूह्‌ तमागा देखन भो एुच्पित ह! चाना है । ३७८ 


१६२] [ श्रमिय हलाहल मदभ 


२३७६ 


मन मंहावत हग-गजन, हृलपघत वाही श्रोर। 
लाखन मे ललिलेतहै, हिय ही कों चितचौीर ॥ 


३८० 


जव दरुटत भल थान ते, मतवारे गज नैन । 
नेर्हिन-दल कों चलत है, दकर ठोकर-सन ॥ 


३८९१ 


प्रजन श्रा सौ भरे, जयपि तुव गज-नेन । 
तदपि चलाते रहत है, भुकि भुक्रि चोटं सन॥ 


३८२ 


चुट हग गज मोप के, विच यह्‌ प्रेम बजार । 
दोजौ नन दुकान फे, महुकमं पलक किवार 1! 


श्रमिप दकाहल मदमर | [ १६३ 


कमन्य ल्पी महयवतत् ल्पी गाथिका उमी त्रार्वयारराहै जिम शरोर 
ह्वयक सीरेका गराकी मोद म दं चका > । ३७६ 


मत्त गज ख्पी नन जदेमी अपने मानन््पो फोतरवने मे दूते है तमी प्रेमो 
जनों शा ठाकर सन नक्र भनेतर 1 ३८० 


यदपि दुरं यज नेयन श्रते की विय) च युत्त ठ यावि भुवे भूतवरचाट 
की तरह ने चेतराते रहन ह; >द१ 


भरम काजारकं बीचमप्रिय ङे नयत गल दटट गय । श्रत मयने स्पी दृद 
के पर्वे स्पी मर्दते क्िचिड उ्दस्र्लो) ३८२ 


वीर नयन 


३८३ 


भह कमान कटाछ सर, समर-भरूमि विचते न। 
लाजतजे हु दुरहनि के, सजल सुभट से नैन । 


३८४ 


पोहचत, ररत न सुभट लो, रोफि सकं कोड नाहि । 
लाखनदहौीकी मीर मे, श्रां उही चलति जाहि ॥ 


३८१ 


नैना प्यास रूपके, राघे रहे न श्रोर । 
चतुर सुरां क्यो बचे, करं भीर मे चोट ^ 


३८६ 
इती भीर हं भेदिकं, करिति हहं, इत श्राद। 
फिर डीटि जुररि ठि सौ, सवक्षौ डोठि वचाह + 


दोनों के पानीरार वीरकं नामान नयन लज्जा त्यागकर मौहोकौ कमानम्रीर 
कटां के वाणा लक्दयुद्ध भूमि मे विचनित हाहा रहर । ३८३ 


लोकी भीडमे मौ इर कई नहीं रोकं सक्ता। शूरबौरकी तरहंयेभ्रा्ेंभी 
श्रते श्र्तियागी के पातत दिनाट्त पट्च जती ह! ३८४ 


स्पकंप्यातं नेयने दधिपाक्र रखने रमी नटी रहं, जपै चतुर शूरवीर चुकता 
नहोदहैश्नौरभीटर्मे भो भषनी चोट चता दता । ३८५ 


इतनी मीढ को चौरतोहरईक्थिरहोसप्रुभ क्रिकर उसङ्मी ष्टि इयर प्रातो 
दै भौर शदकी नजर बवाकर मरी ष्टि सं मिलकर सौट जाती है । ३५६ 


,६६ |] 


{ श्रिय हलाहल भवम 
२८५७ 


ञे सुरा रन भे भिर, हुक दके द कहि) 
ते नेही हवं रौरं, कत करादि माहि ॥ 


मभिय हनाहलं मदभरे ] [ १६७ 


जौ नुरवोर रण भूमिम मिडकर दुष्टे दक्डेहोतदहैवे दही जन्मी हकर इष 
परेम परथमे श्रतरदैतो क्टमम्ने ष दी कट जात ह) ५७ 


लोभी सेत्र 


ड३४्य 


नैन हमारे सलवा, दैरयो चहि केहि) 
नातू मिं नसुष हव, नातौ तिपत ज मोहि ५ 


३८६ 


नैन हमारे लालची, क्यौ हि लगाऊ सील्ठ। 
जह्‌ भहु देखत सूप फो, तहूं तहं भयत भीत ॥ 


३९० 


जस श्रपजस देखत नही, देष्ठत सांवस-पात । 
फहा कर लालच भरे, चप्त सैन चक्ति जात ॥ 


३६४ 


नल सिलं स्प भरे खरे, तो मांपत मुचकानि 
तत न॒ लौचने सालची, ए ललर्चौही वाति ॥ 


मेरे लातत नेत्र 


ठरे दे 
हो । श्रत श्र 


हते है कितु से 
भना तौ विपत्ति से र 


तेर मिलाप हे प्रर > 
ड श्य है | द 


नहा कही 


भीरूपर सौ दय इ 
रैएषेसो भौ मेवनो ) 


७० ] [ अ्रभिय हलाहल मदभरे 
३६२ 


नयणां समी न लातची, परम लामे घाय। 
भ्राग पराई श्राणा कं, श्रपणे देह लगाय ॥ 


भ्रभियं 


वाह मदभर ] 


व्यापारी नयन 


३६३ 


लोभलगेंहरिस्प फे करी साट जुरिं जाप] 
हौ इन वेचौो दोचही, लोन बडी बलाय ॥ 


३६४ 


प्रांखिन सो प्रापि मिली, मनु ग्योता साय । 
जसे पयह्-पय मेः व्ण वेचत ठग हाय ॥ 


३६५ 


स्प हाटरो द्खि फं, गाहक भये जु नैन। 
जिय गहने घरि ते चले, विरह विस्ताहि हुमेन ॥ 


३६६ 
नेना मन गहने धस्यौ, लह्य रूप रसलोन । 
भाव व्याज-वारिपि ब्ड्चौ दुटिवौ फवन प्रवोन ॥ 


हट स्परे लोमे हए हम न््नो ने उनसे प्रिलक्रसटा कर लिया।यं 
नेयन-दलास वडोवताय है जो सुमे वीची म वेच दिया! ३६३ 


राम्त चलते हृषु श्रालो से श्रद्ध मिली शरोर एकं दूषरे का मन एक दूसरे के पाष 


उता पया ज्सेनिहीदोटमोजेमामदी पे अपनी प्रपनी यस्तु का परस्पर विनिमय कर 
लिया हो \ ३६४ 


हूमेने कदत है किनकी दुकान नेसक्र आयं पाहद बन यं प्रौर जोवको 
रवैः रलक्र विर विसाक्रदे चनी । ३९५ 


प्रासो ने मनम) विर्व रषक्रश्प उथारते लिया वितु प्रवमाव ष्पी 
श्याजद ्नूद बद जानेसे मन किम प्रकार द्ृटे ? ३६६ 


१७ { परमियं हात मदर 


३६७ 


नैन भितं ते मन भित, होय सट दर हाल) 
इह तो सीद शहुज शा, जोर य चसत अपा +? 


३६८ 


भह डंडी विव नन पस, सर हुष्यः तिल पाट \ 
सरफा पेम विकाति ह, नेह नगर के हाट ।। 


३९६ 
भ्रुह गंडी करौ-त्िलिक, चल-पल पुतरी-बार। 
तोत भरत मित्र की, नैहु-नणर की हूर ॥ 


2.1 .। 


शुट्‌ शंडी तोलन किलक, बग्नि डोर पल नैन) 
धुर-कटाद्य पिय-मन तुरत, तोलत मरत मेन ॥ 


०१ 
मुह अंडी पल सैन पिच रक्ते जीती सजि ताहि) 
मित्त सुरत श्रर गज पुरत, पसग तुलो न श्राह ४ 


४०२ 
तिसरो--कायो भट ॐंडी, हम दोद~प्रता वनाय । 
तोलत प्रोत इहुन कौ, घटि वदि करी न जप्र)। 


प्रपिष हृताहव मदमरे ] { १७५ 


नयनो ॐ मिनमेसमनतोमिनदही गाता जौ किः ्रयक्ष वदता हीताहै। 
भास कहने ह यहं स्वामाविव व्यापार दै दसन दसी काजार नही चलता 1 ३६७ 


नह्‌ नर के वाजारम भरतकावनि स्पीहायोस पकड हई भह की ईडी, 


सथन) के परते श्रीर तिनि { अ्रवकाताय} दै बटोली त्क्डी मुलर त्रम 
विकर द्हादै! ३६८ 


भौह की उदी प्ररि काकाटाएवअ्रतोके पलहोकौ तक्डीमे पूत 
निया कै बाटो मे यह्‌ नायिका मह नगरकी दुनि म मिका पूर्त तौच रहीदै। 
(सोद श्रव पुतलियां, कनाश चिनवेने श्रादि भ्रावजय माकासेनायतर की हलद्दी 
दै}! ४६६ 


सोह ष्पी सहि त्त्व स्पोरकेटा नेषन ष्पी पठडं एच वरौमी रपी सस्य 


वावेत्तराजू मक्टान ष्पा भारद्वाय श्रिय का मने नुनरहादैश्रौर्‌ कामदैवष्वप तोच 
रहा है! ४०० 


ज्योति {श्च्टि} स्फोरेष्रसे नोहाकौडाद्नी ममयनोकै पके चदे हृद र 


म्‌ तवो म {य कीः दून म सरि जनत को मूसे भी वसरवर नही तानी 
जा स्कीं । ४५१ 


दरस तरच प मोह ष्पो दाशीे वोचम निलन स्पौकाा है श्रीद ये दोनी 
की प्रीतितोतर्ही है इम चदनि उड का प्रवकादा नदी! ४८०२ 


१७६ ] [ श्रमिय हलाहल मदभरे 


४०३ 
नेनन मूरति स्याम की, ल राखो हिय माहि। 
सो निधिउ वह्‌ह ल र्यो, नकु दिखावत नाहि ॥ 


४०४ 


तुमसे, तुम ह श्रति भलौ,-वनिज कियो तुम नाह । 
चितचनि दकर मन लियो, त्तापर श्रीफल चाह ॥ 


४०५ 


साहु कहावत फिर है, चित सरसाए चव । 
तेरे नेन दिवालिया, मन तं देति न पाव ॥ 


४०६ 


पन पल्लो भर इन, लिधी तेरो नाज उटाह । 
नैन हमालनं द श्री, दरस-मञ्चुरी श्रई ॥ 


भ्निय हलाहल मदमरे ] [ १७७ 


नयनो ते स्मा की सलोनी भूति सकर हृदय कं पास (धरोहर स्प) रदी) 
एस घरोहरकी हदये वथ श्रौर भ्रव व्रिसीका भ्रव से नही दिलाता । ४०३ 


हं प्रिय तुम्हारे जमेतोदुमही हो । अच्छा व्यापार क्रिया जो चित्वन देकर 
तो मन ्तियाग्रौर उसे पर नारियतं {कुक री चह रखे हो । गण्य 


| 


चित भ चाह भरे हुए ये तेरे नेव राहूकार बरहलाति शिर्तेहै परह यै रेभे 
दिवादियाकि जो मन (परण) तेकट वदेते म एव (वाव) भीनही रतं है (मन चकर 
हमारे यष पावभी नही दैतते 1) ४०८ 


पलक सूयी पत्लामरे इन नन~हमागरे वे तेरा चाज [अनाज श्रदाए)} उडाया है 
भ्ररी ददं रक्षय स्पौ मजूरीदैरे। ४०६ 


नयन सन्यासी 


०७ 


ध्र बराय पिय गमन सुनि, श्ररुण बरन चल चीन्हु । 
मानों नयन उदात हं, वसन भगोहे कीन्ह ॥ 


०६ 


हरि पिय प्यारे के चलत, भये दिगबर नेन। 
मौजी इफ टक प्रज बधु रही ठ्गी सौ देन ॥ 


०६९ 


सम्मन जोगी म भया, चिरहु-नाय फे पाय । 
भिक्षा मंगु प्रेम फी, नेन पतर ते हाय ॥ 


४४१५ 


हग-जोगी पलकं-जटा स्यार्हृ-मप्तम लगाहु। 
शूप भीख के लालची, जित रेदं तित जाई ॥ 


प्रियरे गमनकी बात मुन, धवडाकर लान रग ह नेयनो दो देवो» मनो 
उदासी (एक प्रकारक साधु] हकर हुति भगव वक्त धारण कैर्‌ निएह्‌ा । ४०७ 


प्रानदिते व्रजे बाता प्रिय हरिके जाने पर एकरक्टकी तमाय दितक्घुन उगी 
हई सी रह गई, प्रौर उसके तपन दिधर (निभे सपु) हो गये (पलक रहिते होषये) 1 ४०८ 


समनं कटरूते हति विरहुल्फीनापि का पाध पाकर ठ योगी हये गया प्रौर 
नयना कात्र लेकर प्रेमदो भिधा माधनाहू। ४०६ 


यस्पकीमिनाग तोनो नयन, पलकोकौजटाप्रोरसुरेक्ी भस्म कतपेद 
भर्मोभो ने हए जहां क्प देते ह वही जा पृहेचते ह ¦ ४८१. 


१८० ] [ अभियं हलाहल सदम 


४१९१ 


ख्य गगर हग जोगिया, फिरत सु फेरी देत । 
छविं फन पावत है जहां पल शोरी भरि लेत ॥ 


४१२ 


हग-जोगी जदीद के, काम-सिद्ध क सीख) 
सुदर नगरी मे फिर, लेत ल्प फी भीख ॥ 


४१३ 
पलफनि-मठ मधि ध्याने धरि वरनो जटा वनाप। 
नन विगम्बर ह्लं रहै, स्प विभरुति लमाय' ॥ 


४१४ 


पलक~वसन दरसन-श्रसन, जल-वित निम्र सुख चैन । 
ए तनि सुन्दरि स्याम वितु, भये दिगस्वर नैन ॥) 


४१४ 


जोग जगति सिखए सवे, मनो महा सुनि मेन । 
चाहतं श्रिय श्रं तताः सेवत कानु नेन ॥ 


४१६ 


हग-द्िव ए उहि प्रात, करि श्रंसुवन श्रसनान । 
रूप-भुप पै जाच्ही, छवि भरुकताहूल दात्त ॥ 


धर्मिय हलाहन मदभरे ] { १९१ 


ख्पकी नगरी मद्य जोग के दते हए फिरते द ये जहा मौ छवि रूपी कु 
(अन्न) पाते है वही पलकों ची कोसी भर चत्त है1 ४११ 


जगदीश के यागी नयन, तिद्धकाम दवके तिष्य ह ग्रौरषोन्दयकौी नगरीमें 
स्पृक्ी भिधा न्नै हए फिरते । ४१२ 


सौन्दम क) विग्रुत्ति समाये दैनियो न्मे जय वाये हए पनको कं मठ मध्यानि 
लयष्दरये नयन दिपयरदहोरद्‌ दै, ४१३ 


दे सखि श्यामपुःदर कं विरह मये नयन, पलक रूपी चक्रा कौ, दक्तने 
रूपौ भोजनं को वधा जल (राप) रपी घत काएवे सिके सुख चन निद्रादौ चाधक्र 
दिमम्बरसया्ाहो गये! ४१८ 


नेय हषी योगी श्रवस स्पी कन कासवने क्रमे लोह मानो कामदेव रूपौ 


महायोगी दरार योग (सयष्‌) कौ सारी युक्तिया निय दए ईह भौर त्रिय (परमासमा) घे 
पमि नद बाते ६! ८१५ 


येनेतर छषालडोरो गा जनैऊ भते म दालकर पलक सूपो हष पतर, स्प का 
दान मत सदत हई । ४१६ 


१८२ ] [ प्रमिय दला मदभरे 
४१७ 


भ्ररन तपा के नेन जनु, गरे जनेड शरि) 
रूप दान मगति रहै, ए पलं करन पसारि॥ 


पमिप हनाहन मन्मरे 1] [ १८१ 


य नेयन-द्रह्मएा भ्रात काल उठकर प्रुभ्रो से स्नान करके स्प-राजाकेषास 
छ्ि-दरसन सूपो मोतो का दान मागतेदहै। ४१७ 


च्ित-चौर नयन 


24. 


चित वितु बचतुन हरत हरहि, लालनं नग बरमोर। 
सावधान केवट परा, ए जागति के घोर ५ 


४१६९ 


करटी फहा या चोर को, चोरी सवतं बादि। 
तन भरुसन सव छडिके, लीनौ मन हौ काटि॥ 


४२० 
जव रते मेनन पिय परे, तव तं गति कदु श्रौर। 


मन खोयो तन सुचि नही, करथो लमि न वह्‌ चोर ॥ 


४२१ 


केसे सन धत्त सुरते, भावन्तां के नेन । 
मनमय जो देतो नहीं, इन एर वरी सन ॥ 


लाल के ही नयनं जयरदस्ती स चित्त स्पौ धन का हरण कर लेत है रौर बु 
म नही बचत्ताहै+ये नने जागनवा्वं के क्तिए घोर एवे सादधाये रह्नेवाते क किष 
ष्क) ४१८ 


दस सयनयोरक्यीयोदरैका क्या दएन करे? यह्‌चौरी स्वचौरिर्थोकते बेटकर 


ह! इसने शरीर भ्रौर श्राभूपस श्रादि ता सब छोड दिया श्रीर्‌ मन निरावर्ते 
गथा 1 ४१६ 


जवम इनश्राकासद्नियभ्आयदहैतवसद्ृद्धश्रीरदीदय हो रही है--मन 
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